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करिका सव्॑ञके नामसे ख्यात प्रातःसरणीय श्रीमद्‌ देमच- 
चाके नामसे जेन समाजका बहुत जडा भाग परिचित हे । 
चच्चा बच्चा परिचित हे, यह कहनेका हम साहस नहीं कर सकते । 
क्योकि गजपूतानामे, वराड प्रान्तमे ओर मुगराई्मं हजारो, राखोंकी 
-संख्या एसे छोगोकी हे फि, जो अपने सब तीर्धकरोकी बात तो दुर 
रही मगर वतेमानमे जिनका ज्ञासन हे, उन महावीरस्वामीका, 
काम की कोन कहे, नाम भी नहीं जानते । नाम ओरकाम तोद्र 
रहा हजारो, से ह जो यह मी नहीं जानते कि, वे जनी दँ। 

एेसी दुज्ञा होनेपर भी हिन्दी भाषा बोलनेवाठे श्वेतांबर समाजमं 
हजारों एसे हें जो देमच॑द्राचार्यका नाम जानते दै; तीर्कयोका 
भी, नाम जानते है; परन्तु वे उनके कासि सर्वथा अजान हैँ । वे 
चाहते हँ कि उन्हं अपने पूरं पुरुषोके चरि जाननेको पि । जिससे 
वे भी उनके समान अपने चसिांको संगठन कर सक । मगर अपनी 
मातृभाषा हिन्दी उनके ठिए कोई साधन नहीं । जितने भी भथ हँ 
वे सव संस्कृतमे मागधीं या गुजरातीमे हे । इसरिएु हिन्दी भाषी 
माद्योकी इच्छा; जिज्ञासा; पूर्तिके ङिए हमने यह प्रयत्न किया हे । 

` मूक अथ श्रीमद्‌ हेमचंद्राचार्य द्वारा शिखा गया हे । हेमचंद्ाचार्यने 
तिधषठिदौटाका-पुरुष-रग्ि, नामा ग्रंथ छ्खिा है । उसमे दस पर्व 
है । प्रत्येक पर्वमे निन्न प्रकारसे चररि आये हैँ । 

१-२४ तीर्थकर; १२ चक्रवर्ती; ९ बलदेव; ९ वासुदेव; ओर ९ प्रति 
वासुदेव; इनकी जोड़ ६२ हती है 1 इन्दीके चरितरोका इसमें वणैन है 1 इनको 
शराका पुरुष कहते हैँ ! इसी किए इस अंथका नाम ` न्िषष्ठिरालाका ° -पुरुष- 
रित रक्खा गया है । 


(द ) 


१-प्रथम पर्वमें प्रथम तीर्थकर श्री कषभदेवे भगवान ओर चक- 
वर्तीं भरतके चरित है। 


२-वुसरे पर्वमे दूसरे तीर्थकर श्री अजितनाथ भगवान ओर दूसरे 
चक्रवर्ती सगरके चरित्र ह । 

र-तीसरे पर्वमे तीसरे तीर्थकर आसंभवनाथः; चोये ओरीअभि- 
नंदनः; पाचवं श्रीश्मतिनाथः; छठे श्रीपद्यपथु; सातवे श्रीसुपा- 
ग्वेनाथ; आवें भ्रीचंद्रभ्रथु; नवे ्रीखुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ). 
ओर दस श्रीडीतल नाथ; भगवानके; रसे कुक मिलाकर आड 
तंथकरेकरे चरित्र है, 

४-चोथे पर्वमें पोच तीर्थकरोके दो चकरवरतिर्योके, पोच वासुदे-. 
वोके, पोच बल्देवोकि ओर पाँच प्रतिवासुदेवोके एसे सब मिराकर 
२२ महापुरुषोके चरित्र हैँ । उनके नाम इस तरह हैः-- 

पौच तीर्थकरोके नाम--ग्यारहव भ्रेयांसनाथजी; बस्हबें 
वासुप्रूल्यजी; तेरहवे विमछनाथजी; चोदहवे अनंतनाथजींः 
ओर पन्द्रहवं धमनाथजी । 

दो चकवातंयोके नाम- तीसरे मधवा ओर चोथे सनत्कुमार + 

पोच वाक्ुदेवांके नाम--प्रथम जिगृषठ; दूसरे द्विप्ष्ठ; तीसरे 
स्वयंभू चौथे पुरुषोत्तम ओर पँचवे पुरुषसिह । 

पाच बरुदेवोके नाम--प्रथम अच; द्सरे विजयः; तीसरे 
भद्ध; चोये खुधरम ओर पौँचवे खुदक्षीन । 

पोच प्रतिवासुदेवके नाम-- प्रथम अश्वग्रीव; दूसरे तारकः; 
तीसरे मेरकः; चौथे मघु ओर पचे निराश । 

५-र्पौचवें पर्वमे सोढे तीर्थकर श्री शान्तिनाथ मगवान ओरं 
पौचवै चक्रवती दान्तिनाथके चरित हें । 


(७) 


&-छ्ठे पर्वमं चार तीर्थकरयोके; चर चक्रवतिर्योके; दो वामुदेवोके; 
दौ बरदेवोके ओर दो प्रतिवासुदेवोके; पेते र मिलाकर १४ महा- 
पुरर्षोके चरि हैँ । उनके नाम ये है-- 

चार तीर्थकररोके नाम-सव्रहवे श्रीङथुनाथजी; अटरहवे 


श्राअरनाथजी; उन्नीसवें श्रीमद्धिनाथजी ओर बीस श्रीखुनिं 
छच्तस्वाम । ~ 


चार चक्रवतिंयोके नाम--छटे इथुनाथ; सातवें अरनाथः; 
आठवें सुभूम ओर नवे महापञ्च । 


को वासुदेवोके नाम--छठे पुरूषपुंडरीक ओर सातवै दत्त । 

दो बलदेवकि नाम--छठे आनंद ओर सातवें नंदन । ` 

वो भरतिवासदेवोके नाम-च्ठे वलिराजा ओर सातवें 
प्रल्हाद । 


७-सातव पर्वमं इक्कीस तीर्थकर श्रीनभिनाथ मगवानका; 
दृसबँ चक्रवर्तीं हरिषेणका; ग्यारहवै चक्रवर्तीं जयका; ओर आवें 
वासुदेव छक्ष्मणका; आवे बरदेव रामका ओर आठवें . परतिवासु- 
देव .रावणका; एसे सब मिलाकर छः महापुरषेकि चस्ति हैँ । 

<-आयवें पर्वमे बाईसवें तीर्थकर आनेमिनाथ भगवानका; नद 
वासुदेव भरीकृष्णका; नवै बर्देवं श्रीबलमभद्रका ओर नवे प्रति 
वासुदेव जरासंधका; एेसे सब मिलाकर चार महापुरषोके चस्ति हैँ ४ 

९-नवे पर्व, तेस तीर्थकर भ्रीपार्भ्वमाथ भगवान ओर बार~ 
हवे चक्रवती बह्मदत्तके चस्ति हे । 


१ ०-दुसवे पर्वमे अन्तिम, चौबीस तीर्थकर श्री महावीर 
स्वामीका-( श्रीवद्धैमान स्वामीका ) चरसि हे। 


( ८ ) 


इनके सिवाय ओर भी सेकड़ं कथायं, प्रसंगोपात इन पर्वोमिं आ 
है । इस मरंथको हम जेन महापुरुषो चसिंका भंडार कं तो 
कों अत्युक्ति नहीं होगी । 

प्रस्तुत पुस्तक सातवे पर्वका अनुषाद्‌ है । सातवें पर्मं तेरह स 
हं । मगर हमने दस सर्गोका ही अनुवाद क्रिया है । कयो यः 
तक राम, छक्षषण ओर रावणके चस ह । शेष तीन सर्गोमिं दसं 
चस्ति हें । इस ए हमने उनको छोड़ दिया है । अगर हम ती 
सगं नहीं छोड़ देते तो इस ग्रंथका नाम ° जैनरामायण ` रख 
साथक्‌ नहीं होता । 


गुजराती भाषाम्ं दो जगहस्े इस पर्वके अनुवाद प्रकाशित ह 
ह । दोनों हमारे पास हैँ । पहिला अनुवाद बम्बर निवासी चमनठाः 
सकिलचंद्‌ मारफातियाने संवत्‌ १९५२ मे छिलकर प्रकाशित कराय 
था, ओर दूसरा अनुवाद्‌ . संवत १९६४ म भावनगर जेनधर्मप 
सारक समाने । पहिरे अनुवादे अनुवादकने स्वाधीनतासे काम रिय 
हे । दूसरे अनुवादे आचार्य महाराजके शब्दो अतिरिक्त ओर को 
नवीन बात नहीं मिकाई गई है । हमे भावनगरकी सभावाला अनुवाः 
बहुत पसंद्‌ आया । इसङिएं इसी अनुवादसे हमने इस ग्र॑थका अन्‌ 
वाद्क््याहे । हँ छ्खिते हुएजो को$ बात हम संदेह-जनः 
मालूम इई, या गुजराती हम न समयज्ञ सके उसो हमने मूलसे दे 
छया हे । एसे कई प्रसंग आये है । 


गुजराती अनुवादी अपेक्षा हिन्दी अनुवादे एक बातक्षी विशे 
षता हे । वह विशेषता यह है फि, आचा महाराजने इस जितः 
नीतिके वाक्य दिये हैः हमने उन सबको मूर सहित रखा है 
अथात मू संसृत एद्‌ छिसकर नीचे त्रकेटमे उसकी हिन्दी हिर 


(९ ) 


दी ह । इससे संरकरतके नीति वाक्य जवानी याद्‌ कर पाठक बहुत 
कछ छाम उड सकते हैँ । 


श्रीयुत चमनटाक सांकटचेदके अनुवादमे राक्चसवंराकी मूल 
उत्प्तिके विषयमे कुछ उदेख है । ययपि इसका होना हम भी जाव- 
श्यकीय, समञ्चते है; तो भी हमने अपने अनुवादम उसका उदेख 
-नहीं किया हे । इसके दो कारण है; प्रथम तो हमको आचार्य 
महाराजकी तिमे कुछ इधर उधर करना अभीष्ठ-नहीं था । दुरे 
- हम हेमचद्राचार्य-रचित संपूर्णं व्रिषष्िराठाका पुरूष चरिरिका अनवाद 
करना चाहते हँ । दूसरे पमे सगर चक्रवर्तकि अधिकारमें ये सब 


4५0०, 


जातं आगङई ह । इसखए पाठक वहसे यं बाते देख सकरम 


अपने अनुवादे हमें हिन्दी करनेकी अनुमति दी इसके छिए हम 
` जेनधर्म-प्रसारक समा मावनगरके कृतज्ञ हैँ । 


इस गर॑थकी आलोचना ङिखकर, इसकी खूबियोपर विशेष प्रका- 
रसे प्रकाश ठालनेकी हमारी इच्छा थी; मगर उस इच्छाको हम शीध्र- 
ताके कारण कार्यरूपमं परिणत नहीं कर सके । दूरे हमने दसा 
करना अपना अनुचित साहस भी समन्या । क्योकि एक महान 
आचार्यकी कृति पर आलोचना करने जितना सामथ्यं अबतक हमं 
नहीं 


हम यह भटी माति समङते हैँ कि कलिका सवतज्ञके नामसे 
ख्यात आचार्य महाराजकी कतिको ठीक ठीक हिन्दीमे छिखनेकी 
हमारी योग्यता नहीं हे; यह कार्यं किसी विद्वान साधु या श्रावकका 
करना चाहिए था; मगर किसीने नहीं किया । हमनें दा चाराका 
ङ्ख भी मगर किसीने आक्लाप्रद्‌ उत्तर नहीं दिया । इसर्टप 


[ 


मपने हिन्दी भाषी भाद्योँकी इच्छाको व्रतत करनेकं रए; हन्या 


(१०) 


बाठनेवाले अपने पूर्वजोक चरितोंसे परिचित होकर अपना चारि 
उन्नत बना सक इस रिपु; हमने यह साहस किया है । अगर हमं 
हिन्दी भाषी भाश्यनि इससे छाभम उठाया तो हम अपने साहसः 
शुभ ओर अपने परस्थिभको सफर समक्चेगे । 

अनुवादमे कई चुरिया होंगी । हम इसको सखीकार करते है । ¦ 
भी उनके दिए क्षमा मौँगना नहीं चाहते, क्योंकि हमने अपनेः 
अयोग्य समञ्चते हुए मी जव साहस किया है, तब उस्म ' होनेवाः 
मूलोकी क्षमा कैसी ! हँ विद्वान सज्जन इस भूक भरे अनुपादे 
देखकर यंदि कोई नवीन उत्तम अनुवाद्‌ करेगे या हमारी भूलें ह 
चतानेकी कृपा करेगे, तो हम उनके बहुत कृतन्न हों । 


हमारे हिन्दी भाषी जेन भाई इस अनुवादसे लाम उठ या 
आश्ञा रखनेवाला- 


३४ डारभिया बिल्डिग विनीत. 
ठेडी हाईज रोड, ९ , 
मार्ूमा~बम्बर , कृष्णलालवमा. त्रम 





घामकानवासा, आनररा माजस्टरट, 
सेठ केसरीभङ्जी गूगछिया । 


4106 धध0ापो शया 21658, 30908, 


(११) 


सेठकेसर्समलजी गुगलियाका परिविय ¦ 


आप धामकके रहनेवे दहै । गंमीरमलजी बस्तावरमलजीकेः 
नामसे आपकी दुकान चलती है । आपके यहाँ बहुत बड़ी जमींदारी 
हे । ठेन देनका व्यापार हे। यही खास आमदूनीका जस्या है। 
सूईकी ,गेदिं मी वैधवाकर आप बम्ब मेज दिया ` करते है। आपको 
लोग छग मग तीस चाढीस छाखकी आसामी बताते हैँ । 


प 


आपका जन्म सवत १९५७ केव. सु. को एक साधारण 
ग्रहस्थके घरमे हुआ था; परन्तु आपका पुण्य बड़ा प्रवल था, इस 
रिष धामकमें आप गंभीरमट वख्तावरमठके यहौँ सात्‌ आठवबरस-- 
हीकी आयुर गोद्‌ आगये । 


यदपि आपकी शिक्षा बहुत ही साधारण हुं है; तथापि विद्यसे 
आपको बहुत ॒बड़ प्रेम है । आप वियाप्रचारके कार्यम ओर ज्ञान 
परचारके कार्यम यथेष्ट भाग रेते हैँ । पुस्तक प्रकाशकोको भी `आपः 
इकढुी पुस्तक खरीदकर उत्साहित क्रिया करते हे । आपके यहो ज्ञान 
प्रचारके उदेश्यकों ठेकर गये हए - ग्यक्तिको कभी निरा न्ह 
होना पड़ता । 


आपका पहिला व्याह संवत १९६१ में हाथा 1 नो बरसके बाद्‌_ 
यानी संवत १९७० मं आपकी पदिरी पलीका देहान्त होगया । 


रिक्षा प्रभावसे आपने यह बात भली प्रकारसे जान छी थी, कि 
अपने जीवन भरका साथी यदि किसीको बनानादही, तो पहिले 
उसके गुण स्वभाव ओर रूप रंगसे पस्विय होना चाहिए; 
वादमे उसे अपना साथी बनाना चाहिए । जहौ इसके 
बिपरीत भ्यवहार होता है, बहौ प्रायः सुख शान्तिका अभाकः 
रहता है । इसर्िए दूसरा न्याह आपने इसी तरहसे किया था । यानि 


॥ 1 


(१२) 


ध क क 


पिरे आपने ठड़कीको देखा, उसके गुणस्वभावसे पस्विय पाया, तव 
व्याह किया । इस प्रकारसे व्याह करनेकी इच्छाहीसे आपने बडे बडे 
छखपति रोपर सम्बंध न करके एक साधारण गरहस्थके घर संबंध क्रिया 
था । इस तरहसे व्याह करनेके कारण आपकी, गहिणकि साथ 
बहुत अच्छी पठती हे । प्रायः घर्म जो क्षगदे देसे जाते हँ, वे आपके 
घरमे कमी नहीं होते । बदे आनंद ओर प्रेमे साथ आपके दिन 
- बीतते ह । 

मारवाड़ी समाजमें इस तरहसे व्याह करना बहुत ही साहसका 
काम है । मगर आपने वह साहस किया ओर वर्तमान पीठीके युव- 
कके सामने एक उत्तम उद्राहरण रक्ला । | 

आपके अबतक चार सन्ताने हुई । दो पहिली खीसे ओर दो वर्त- 
मानसे । पहिरीके दोनों ख्डकि्यो थीं ओर वर्तमानके दोन पुत्र । 
दैववद्ात तीन संतानं मरगई । वर्तमानम एक बरसकी आयुका एक 
ठ्डका हे । 

आप प्रायः सब पेशेवारे छागोको आश्रय ओर उत्तेजना दते दहै, 
आपके यहौँ इस समय एक पहट्वान ओर एक गवेया है । पहट्वान 
- सकैसके काम भी अच्छे किया करता हे । सर्कस्के कार्थके रए आपने 
ओरभी दो तीन मनुष्य रख रक्ते हैँ । दो घोड़े भी आपने इसीके 
ए सरीदे हँ ओर वे अच्छे तैयार कयि गये है, 

संवत १९७० म आप अमरावतीसे एक्‌ गानेवाष्टेको भी ये ये । 
` तबसे वहु आपके पास हे । 

पहलवान भी छगमग दंस वरससे आपके यँ रह रहा है । 

आपके पदिङे पुत्रका देहान्त हो गथा, तवसे आपने खेकतमाशे- 
जैसे सर्वस, कुदती आदि-कराना बहुत कम कर दिया । कम क्यौ, 
चित्कुल ही बद्‌ कर दिया, कहं तो अत्युक्ति नहीं होगी । 


(१३) 


आपने तीन बिरहमन ठडकियोंके धमार्थ व्याह करा दिये) 
गवेयेका ओर पहरुवानका भी आपने खर्चा देकर व्याह. करवाया । 
गये बरस अपने साङेका व्याह भी आपहीने करवा दिया था । कट 
ओरंके व्याम भी आपने थोडी बहुत सहायतरपँ दी हँ । 


आप स्थानकवासीं जेन है; परन्तु दान देते समय आप इस बातकाः 
खयाछ नहीं रखते । जैसे आ।प स्थानकवासी समाजके कार्योमिं मदद देते 
हे, वैसे ही पूर्विपूजक समाजको सहायता देने भी आप अगा पीछा 
नहीं करिया करते हैँ । सर्वं साधारणके कारयामि भी आप इसी भोति 
सहायता दिया करते दहै । यह बात आपकी दी हई सहायताकीँं 


निश्न ङ्िखित सूविसे भटी प्रकार पाठकोके सम्म आजायगी । 


दानसुचीं । 


१,०००) भौदकजी तीर्थम मदिर आदि तैयार करानेको । 
५०१ ) पचराज नासिक । 

७०० ) जर गेविकी र्पजरापोठम । 

७५० ») जलर्गेोवकी धर्मशाकमे । 

१०० ) मारवाड़ी हितकारकमें । 


१७५० ) अमरावतीके मुकदमेर्मे । ( यह मुकदमा स्थानकवासीं 
मुनि ऊुंदनमलजीपर ` अमरावतीनिवासी फतेराजजी फलोदियाने 
चलाया था । ) 


३००० ) रुपये अन्यान्य ज्ञान प्रचार, स्कल आदिके कार्योमिं । 

इस दानके अतिरिक्त रुडाई्मे जो रोग मरेणये या निकम्मे 
होगये उनकी सहायताके रए जो फंड सुा था, उसफंडमे, एक. 
नचौदीका पानदान खरीदकर, आपने २१०० ) रुपये दिये थे । 


( १६) 


शित करनेके हिएनदे स्के। कारण यहदहै क्षि, हम किसी एते 
पुस्तक प्रकाशकका नही जानते थे कि, जो हिन्दी भाषाके श्वेतानर 
गथ प्रकारित करता हो । दैविक विपन्तिमे पड़जानेके कारण, हस्त- 
रिखीत जीव विचारकी पुस्तक-जो हसने डिसी थी-अौर एक तत्व- 
चचीकी नोट बुक-जिसम कुछ तातिक॒विषर्योके प्रश्न ओर उनके 
उत्तर थे-खोये गये । हमें भी कई विपत्तिरयोका मुकाविडा करना 
पड़ा । अप्तु । 

शर्ताबर समाजका बहुत बड़ा भाग राजपूतानेमे है । राजपूतानाकी 
प्रधान बोी हिन्दी हे । उसी भाषा ्वेर्ताबर आश्नायके मरंथोकां 
अभाव हरेक धर्प्रमीको जरूर खटकता है । हँ इतना है किजो 
धमकी कुछ परवाह नहीं करते हैः वे इन॒बातोकी भी कुछ परवाह 
नहा करते हे । इतना ही क्यो ¶ वे इन वार्तोको किज़ठ भी समइते 
है । मोका मिलनेपर रसे प्रयत्नोकी वे निन्दा भी करते है । हमै भी 
एसे व्यक्तियोँसे मिरनेका काम पड़ा हे । ओर उनसे उत्दी सीधी वर्ते 
सुननी पड़ी है । 

मगर रसे व्यक्तियांसे-धर्मविमुख केोगोसे-डर करु अपना प्रयत 
छोद्देना कम्यरता हे; धमविमुख होजाना हे । यही सोचकर हमने. 
अपना प्रयल किया हे । इस प्रयत्नको पूर्ण करने जिन रोमन 
हमे सास तरहसे उत्साह प्रदान किया है-जिनके नाम धन्य 
` वादके पष्ठमे आगये है-उनके हम तज्ञ है । तीन व्यक्तियेह्ध 
हम खास तरहसे कत्ञ हँ । ८ ९ ) धामकनिवासी सेठ केसरीमल- 
जी गग्या ( २ ) दुरब्हा निवासी सेठ कुंदनमटजी कोटरी श्रौर 
(३) बंबहनिवासी पंडित उद्यलाठजी कास्छवाड । कयो 
प्रथम महाशयने सवासो प्रतिय एक साथ सरीद्‌ कर ओर दूसरे 
केर तीसरे, महाशयने अपुक समयतकके छिए रपय सह्यत 
देकर, इस गयको प्रकाशित करनेका कार्य बहुत सरः बना. दिया 


(१७) 


इस महावीर -हिन्दी-जेन-मन्थमारामे हमने खास तरहसे प्राचीन 
पेस्वरः यो बनाए हुए म्रन्थोका हिन्दी अनुवाद्‌ ही प्रकारित 

करना स्थिर फरिया हे । मालाका प्रथम ग्रंथ, कठिकारु सर्वज्ञ हेम- 
चद्राचाय रचित विपश्रन्ञल्मका-प्रयप-चश्नरिके सातवै पर्वका हिन्दी 
अनुवाद पाठकोके हाथमे है । दूसरा ग्रंथ इन्हीं आचार्यं महाराजके 
बनाये हुए त्रिषिशठाका-पुरुष-चरिति प्रथम पर्वका अनुवाद होमा ! 
उसमें श्री ऋष भदेव भगवानका ओर उनके पुत्र भरतचक्रवर्तींका 
जीवनवृत्तान्त है । 

माङाको सचिच निकाठनेका हमारा विचार हे । प्रस्तुत भ्रंथर्े 
सीधरताके कारण हम केवर एक ही चिदे सके हैँ । वह चित्रहे, 
“ सीताका अभिप्रवेशा ` । अगे अरंथमे हम विशेष चित्र देनेका 
प्रयत्न करेगे । 

स्वै साधारणके सुभीतेके रिए, थोडे पदे छिषि हमारे मारवाड़ी 
भाई १ सरलूतासे पट्‌ सके इसकिए हमने यथम वदे टाइपका उपयोग 
क्रियाहे। 


आक्षा हे पाठक हमारे इस प्रयतनको अपनार्थैगे ओर मारके स्थायी 
आहक बन हमारे उत्साहको बटार्यैगे । 


मालाके स्थायी याहकाके नियम । 


 १-आठ आने जमा करने स्थायी ग्राहक हेते हँ । 
२-स्थायी-माहकोको माछाकी प्रत्येक पुस्तक पोनी कीमतमे दी 
जाती हे । 
-३-स्थायी-गाहकोको मालाकी ४) र. की पुस्तके वर्षभरमे जरूर 
लेनी पडती हँ । विशेष छना न लेना उनकी इच्छा पर 
निर्भर हे । 


( १८ 


%-इस मामे केवल वेतांबर जेनाचार्यं रचित ग्रर्थाका हिन्दी 
अनुवाद ही प्रकारित होता हे । 


५-जो सज्जन एक ग्रंथकी एक साथ तीन या ज्यादा प्रतिर्यो 
ठेना चाहते है, ओर म्र॑य छपनेके पिरे १) रु. पेशगी भेज 
देते है, उनका नाम धन्यवादपूर्वक प्रकाशित किया जाता है । 
रुपया पुस्तकों कीमतमें स॒जरे दे दिया जाता हे । 


द-ग्रंथ तैयार होने पर, काडद्रारा उसके मूल्य आदिक सूचनां 
+ ~ भ्त, 2 क भ, ५ ^ [8 [9] 
दी जाती है ओर फिर भथ पौनी कीमतकी वी. पी. से भेजा 
जाता हे। 


७-जो विनाक्छारण रंय वापिसि छोटा देते है उनको डाक व्यय 
देना पडता हें । 


<-स्थायी ग्राहक-ग्रेणीसे नाम निकटठ्वा लेनेवाठोंके ॥) आने 
वापिस नहीं दिये जति । 

पाठक ! हमारे ठिए, महावीर हिन्दी-जेन-गरंथमालाके छिए आपके 
किए; सबहीकि ङिए; यह आनंदकी बात हे छि; आज महावीर भग- 
वानका निर्वाणोत्सव है । इसी उत्सवके दिन अपनी यंथमाला प्रारंभ 
इ है । इषठिए हमे आरा है कि, माला सदा फली फूटी रहेगी ओर 
पाठक जैसे भगवानके निर्वाणोत्सवसे प्रेम करते हैँ उसी तरह उनकी 
दिन्यवाणी सुनानेवाटी इस ग्र॑थमाकासे भी प्रेम करेगे । 


पत्रव्यवहारका पता- 


व्यवस्थापक भ्य भडार, निवेदक 
मार्गा ( बम्ब ) + 
कार्तिक बिद्‌ ऽऽ वीर संवत २४४६. व्यवस्थापक । 


॥ 


( २९) 


विषय सूची । 





प्रथम सगं । 

८ रक्षस वंशा ओर वानरवश्यकी उत्पत्ति । ) 
वानर वंशकी उत्पातं ... .... 
नवकार्‌ मंत्रके प्रमावसते एक बंद्रका देवता होना ... 
तित्कश ओर उक्त देवका पूवेमव 
विजया्िह ओर किष्किधीका युद्ध 
सुकेशके पुत्रका पुनः ठंकाका राज्य छना 
राजा इन्द्र ओर मारीका युद्ध 


र 


रावणः; कुभकणं ओर पिभीपणक्रा जन्म 
द्वितीय समगं । 


न>) ~~ 

( रावणका दिम्िजय । ) 
रावणका मं्रप्ताधना  ,.. ,.. ,.० 
रावणका मंदोदरी आदिकं साथ व्याह ,५. 
ठकापति वेश्रवणका पराभव ओर दीक्षागरह 
रावणद्वारा यमराजका पराभव .., 
खर विधाधरके साथ सूपेणखाका व्याह 
वाटी ओर रावणका युद्ध, वाटीका दीक्षा अहण 
` रावणका अष्टापद्‌ गिरि उठाना ..... 


२१ 
९८ 
२२९ 
३५ 
३९. 
ट 


, ४८ 


(२०) 


रावणका पश्चात्ताप ओर वाटी मुनिका मोक्ष गमन .... ९० 


साहस्गतिका शेमुषी विद्या साधने नना ,... ५३ 
रावणका दित्रिनवक डिषए प्रयाण करना .... ५९ 
रेवा नदीके पूरसे रावणकी पूनाका प्टावित होना .... ५६ 
रावणका सहखाडको हराना; सदहछांराका दीक्षा म्रहण करना ९८ 
यज्ञम पदर होमनेकी प्रवृत्ति केते इईै?....  .... ६३ 
महाकार अ्तुरकी उत्पत्ति .... .... ७९ 
पवेतका रिमात्मक यज्ञकी प्रवृत्ति करना ,... ७८ 
नारद्का वृत्तान्त ... .. .... १ 
सुमित्र ओर प्रभवका वृत्तान्त ... .... ३ 
नल, कूबरका पकंडा जाना .. .... ८७. 
रावण ओर इन्द्रका युद्ध ... .... ९१ 
रावणका अपनी मृत्युके कारण जानना .... .... १०० 


तीसरा सगं । 


( हन॒मानकी उत्पत्ति ओर वरुणका पराघन | ) 


अजनासदराका जन्म = १०२. 
अंजनाका। पवनंनयकें पाय व्याहका निश्चय ..-~ १०६ 
अंजनाकै प्रतिं पवनेजयकी अप्रीति .... १०४ 
अंजनाम्ुदरीका व्याह | ... १०८ 
रावणकी सहायताके दिए पवननयका प्रयाण =... १०९. 


पवननयका अंजनाके महल्मे आना .... १११ 


(२९) 


 गभेवती अंजनाका साप केतुमतीके द्वारा तिरस्कार ११< 
पिताके घरमे भी अंजनाका तिरस्कार .... ११९ 
अजनाका पूवेभव ,... .... १२२ 
अंजनाका अपने मामकं साथ जाना .... १२७ 
अंननाकी शोधके डिए पवनंजयक्ा प्रयाण .... १६० 
' पवनंनय ओर अंजनाका समरन .... १३२ 
हनुमानका वरुणको हराना ... .... १३७ 


चौथा समं । 





( रामट्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाहं ओर्‌ वनवास ) 


वज्रबाहुका दीक्षाग्रहण करना . .. १४१ 
-कीर्तिधर राजाका दीक्षा टेना ,.. .... १४९, 
सुकोराङ रानाका दीक्षा ्रहण करना .... .. १४६ 


कीतिधर ओर स॒कोराह मुनिका मोक्ष-गमन  ... १४८ 
नघरुष राजाका रिहिकाकेो त्यागना, पुनः ग्रहण करना १४९ 


राजा सोदासक्रा परम श्रावक बनना .... १९१ 
दशरथ रानाका जना, राञ्य ओर व्याह ,.. १९४ 
 करकेयीका खयंवर ओर उसके साथ द्रारथका व्याह १६० 
राम, छक्ष्मण, भरत ओर शाघरुघ्रका जन्म .... १६३ 
सीता जीर मामंडलका पूवेमव ओर जन्मः ... १६७ 


प्गामका जनककी मददको जाना, सीताके साथ रामकरा 
सेबध निश्चय होना ०... = १७३ ` 


(२०) 


रावणका प्चात्ताप ओर वाटी मुनिका मोक्ष गमन .... ९०: 
साहसगतिका शेमुषी विद्या साधने जाना .... ९३ 
रावणका दिजिजयके दिष्‌ प्रयाण करना .... ५५ 
रेवा नदीके पूरे रावणकी' पूनाका प्डावित होना ...- ५९६ 
रावणका सहखांडको हराना; सहखशुका दीक्षा प्रहण करना ९८ 
यज्ञोमे प होमनेकी परवत्ि कते हुई... ,. ६२ 
महाका असुरकी उत्पत्ति .... .... ७९ 
पवेतका हिसात्मक यज्ञकी प्रवृत्ति करना ,... ७८ 
नारदका वृत्तान्त ^. .१. .. < 
सुमिन्न ओर प्रमवका वृत्तान्त .... ... ८३ 
नर, कूबरका पकड़ा जाना श ..., ७. 
रावण ओर इन्दरका युद्ध ... .... ९१ 
रावणकरा अपनी मृत्युकं कारण जानना .... .... १०० 


तीसरा सगं । 


( इनुमानकी उत्पत्ति ओर वर्णका साधन | ) 


अजनापदराका जन्म ..-. १०२. 
अंजनाका पवनंजयके साथ व्याहकरा निश्चय .... १०६ 
अजनाकरे प्राते पवनजयकं। अप्रीति .... १०४. 
अंजनामदरोका व्याह | .... १०८ 
रावणकी सहायतके दषु पवनेनयका प्रयाण... १०९ 


पवनजयका अंजनाके मह्मं आना ... १११ 


(२९) 


गर्भवती अंजनाका सासु केतुमतीके द्वारा तिरस्कार 
पिताफे घरे भी अंननाका तिरस्कार 
अजनाका पूवेमव ,... 
अंजनाका अपने मामाके साथ जाना 
अंजनाकी रोधक डिए पवनेनयक्रा प्रयाण 
 पवनंनय ओर अननाका समेन 
 हनुमानका वरुणको हराना 

चौथा समे । 





( रामलक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास ) 


 वज्जबाहुका दीक्ताग्रहण करना . ..-. 
-कीतिधर राजाका दीक्षा डेन .. 
सुकोरा रानाका दीक्षा ग्रहण करना ...- .... 
कीतिधर ओर सुकोराछ मुनिका मोक्ष-गमन =... 
नघरुष राजाका सिहिकाके त्यागनाः पुनः ग्रहण करना 
राजा सोदास्रका परम श्रावक बनना „^. . 
द्रारथ राजाका जन्म, राञ्य ओर व्याह ,,. 
 कैकेयीका स्वयंवर ओर उसके साथ दशारथका व्याह 
राम, क्ष्ण, भरत ओर शाघ्रुघका जन्म .... 
सीता ओर मामंडलका पूवभव ओर जन्मः शि 
मरामका जनककरी मददको जाना, सीताके साथ रामका 
संबेघ निश्चय होना ,... ०८. 


११८ 
११९. 
१२२ 
१२७ 
१६३० 
१३२ 
१३७ 


१४१ 
१४५, 
१४६ 
१४८ 
१४९ 
१९१९ 
१५४ 
१६९० 
१६६ 
१९७ 


१७३ 


(२२) 


भामंडख्का सीतापर आप्क्त होना ^ 
सीताके वरके डिए चंद्रगातिका जनक्रसे प्रतिज्ञा कराना 


साताका स्वयत्रर आर राम, छक्ष्षण अर्‌ मरतकरा व्याह 


®+ _ 


दशरथके हृदयम माक्ष-प्रापिकी इच्छा हाना ... 


भामंडलका जनकपत्र होना प्रक होना ... 
द्रारथ राजाके पूर्वभवे .. ...- 
दशरथ रानाको दीक्षा ठेनेकी इच्छा होना ... 


राम, लक्ष्मण ओर सीताका वनवाप्त 


दशरथकी आज्ञामे रामको छनेके छिए सामंतांका जाना 


रामको बु्टनेके दिए मरत ओर्‌ कैकेयीका जाना 
वनम रामका भरतको रज्यामिषेक करना 


पौँ चर्व सगे । 


( सीताह्रण । ) 


वञ्नकरणका उद्धार .. .. ^. 
लक्षण ओर कल्याणमाखका मिन .. ,. 
वाषटिखिस्यका छुटकारा ... .५, 
कपिर बद्यणक्रे घर रामचंद्रका जाना... ,,, 
गोकणे यक्षका रामपुरी बनाना .... 
रामका कपिर्को दान देना ,,, ,... 
रक्षमण ओर वनमालका मिलन त 


१७६ 
१८० 
१८२ 
१८९ 
१८७ 
१८९ 
१९.२१ 
१९९ 
२०१ 
२०२ 
२०४ 


०५७ 


२१६ 
२१९ 


२९२ 


२२६३ 
२२४ 
५२८ 


(रट) 

रावण सीताक्ो देगया इप्तके समाचार मरना 
हनुमानक्रा अपने नानापने युद्ध 
गंधव राजाकी कन्याओंमे हनुमानकी भेट 
हनुमानका ठंकाको पत्नी रूपमे ग्रहण करना 
रात्रिवणेन .... 
प्ातःका वणैन „न. 
विभीषणम हनुमानका मिरना 
हनुमानकी देखी हुईं सीताकी स्थिति 
हनुमानका सीताप्रे मिना ..^. 
हनुमानका रावणकरे उद्यानको नष्ट करना 
हनुमान ओर इन्द्रनीतका युद्ध 
रावण ओर हनुमानका संवाद .,. 
-हनुमानका रामको सीताकरे समाचार देना 

सातवोां सगं 





( रावण वध ) 
रामका ठंकापर्‌ चढाई करना 
वेमषिणका रामके शरणमे नाना 
रावणका युद्धके दिए रंकासे बाहिर आना 
रामं ओर रावणकी सेनका युद्ध 
हनुमानकी युद्धकीडा ,.,. 
युद्धकरके कुंमकरणका मुच्छित होना .... 


२८८ 
२९.३२ 
२९.५ 
२९.७ 
२९.९. 
३०२९ 
३०२ 
३२०४ 
२०६ 
३०९ 
२११ 
२१२ 
३१४ 


६१५ 
६१६ 
९२० 
३२२ 
३२९ 
६२९ 


(२५) 


रावणके पुत्रों ओर सु्रीवका युद्ध 
रावणका युद्धम प्रवृत्त हेना .... 
रामका शरं योद्धाभोको धना 
टक्ष्षणका मूच्छित होना 


रामका शोक .... „न ^. 


टृक्ष्मणके हिषए सीताका विटप ,,८, 

रावणका अपने बन्धुभके डिए्‌ विलाप 

प्रतिचद्र विययाधरका रामके पाप आना 

विशस्याके सराननर्पे रक्ष्षणका सचेत हाना =... 
छक्ष्मणके जी उठने पीडित रावणकी मंत्रणा 


शान्तिनाथ प्रमुकी स्तुति शि ,... 


५ 
कीनि, ५ 


रावणका बहुरूपिणी विया साधना 
रावणका वधु 


आट्वां सगं । 





( सीताको रामचंदरका त्यागना | ) 
कुमभकरणं ओर्‌ इन्द्रनीतका बंधनमुक्त होना 
इन्द्रनीत ओर मेषवाहनका पूवेभ 
पीता जर रामका मिढन, 
रामका विभीषणको राज्य देना 
रामदक्ष्मणका अयोध्या-मागमन ,०८. 
मरतके हृदयम दीक्षाकीं प्रबढ इच्छ हीना 


३६३१ 
२२१ 
६६७. 
३२९, 
३४ १ 
९२४२ 
३४४ 
३४९ 
३४७. 
२९० 
२५३ 
३५९५ 
३९७. 


३९१ 
३६९३. 
३६९५ 
३६९ 
३९८ 


२७१ 


( २१) 


रामके हाथी भुवनाकारं ओर भरतका पूवंभव 
शतरुत्नका मथुराको जाना ,. 
मथुरापति मधुकी मृत्युः 
शतरुघ्रका पूवभव ^. 
सुरनंदादि महर्षियोका प्रभाव 
सीताम उप्तकी सोतौका ईषया करना { 
सीताको अह्गाभकी रोका होना । 
सीतापर्‌ कंकंकं . 
सीताका परित्याग ,.. 

( न्वा सर्गं । ) 


न्तन 


५ । 


. ' ६९,६ 


( सीताकी शुद्धि ओर नत म्रहण । ) 


सीताका पुंडरीकपुरमे जाना 

रामका सीताको खेने जाना 

सीताका पुत्र युगछको जन्म देना 

वज्रनंघ ओर प्रथुरानाका युद्धं 

खवण ओर अंकुशका प्रथ्वीपुरपे प्रस्थान 
खवण ओर अंकुश अयोध्यामें जाना 
रामदक््मण. ओर क्वण. अंकुश्चका युद्ध , 
नारदका रामको क्वण अकुरका हार्‌ बताना 
शुद्धिके दिषु सीताका अशमे प्रवेरा करना 
सीत्ताका दीक्षाग्रहण „~. 


कमी 


३७६. 
३८० 
३८ १ 
६८२ 
३८६ 
९.० 
६९२. 
३९४ 


४०१ 
४०२. 
४०५९ 
‰ 99 
४ ०९, 
४१६१ 
४१२ 
४१८ 
४९० 
४२५ 


( २७) 


दसवां सगं | 
( राम॑का निर्वाण । ) 
रामका नयमूषण मुनिके पाप्त नाना | . 
राम ओर्‌ सुप्रीवका पृवेभव । 


सीता, रावण ओर ट््मणा्िके पूवेमव । + 


कनक राजाकी ्ड्कियोके साथ छ्वणाकुदके ल .. 
मामडल्की मृत्यु । 

हनुमानकी दीक्षा ओर निर्वाण | 

दी देवोका अयोध्या आना श्क्ष्मणकी मृत्यु । 
ख्वण, अकुराका दीक्षाग्रहण । 

रामका कष्ट वणैन | .... 
रामका भरबुद्ध होना। 

रामका दीक्षा देना | 

रामका प्रतिमा धारण कर्‌ रहना । 

रामका अभिग्रह पण हाना | ...* 


रामको सीतिन्द्रका उपस्रमं करना; रामको केवज्ञान हाना 
नरके रोक, रावण ओर उक्ष्षणका दुःख । „^. 


रामका निवांण गमन | 
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जैन रासायण | 


प्रथम सगे । 
राक्षसर्वश्ञ ओर वानरवंराकी उत्पत्ति । 
वानर्वराकी उत्पत्ति । 

अंजनके समन कान्ति वाले, हरिवेक्षमें चंदरमाके समने 
श्री ! मुनिसुत्रतस्वामी › अरिरैतके तीर्थे बख्देव ‹ राप? 
( परर ) वासुदेव ‹ छृक्ष्मण ?. ( नारायण ) ओर प्रतिवासु- 
देव “ रावण ` उत्पन्न हुए ये | उन्हे चरि्ोका अङ 
वणेन किया जायगा । जिस समय श्री ‹ अनितनाथ ' प्रथु 

विचरते ये उष समय भरतक्षेत्रके राक्षसद्रीपकी. ' छंका 
पुरीम राक्षस वंचका अक्रभूत-राक्षसवेश्षका आदि पुरूष- 
^.धनेबाहन › नामका राजा हुभा था । वह सदुबुद्धि राजा 
अपने पुत्र 'महराक्षसः को राज्य दै ‹ अजितनाथ › प्रथुसे 
दीक्षा ङे, तपश्चरण कर मोक्षम गया । 'पहाराक्षसः भी अपने 
। देवराक्षस › नामके पुज्रको राज्य सोप, वत अगी- 
कीरे फर, पार, मोक्षम गया । इस तरद उत्तरात्तर रतन 


२ जेन रामायण प्रथम सर्ग । 


दपं असंख्य राजा होगये । पीडे भ्रेयांस भयुके तीथमे 
कीर्विधवडछः नामक राजा राक्षस-द्रीपमं राज्यकरने खगा । 

उशी काले वैताठ्य पवंतपर ‹ मेघपुर ? नगरम विघ्या- 
धरोका प्रसिद्ध राजा “ अर्तीदर › हुआ । उसके ' मती; 
नामक्ी पत्नी थी । उसकी खसे दो सन्तान हुई । 
< श्रीकंड › नामक एक पुत्र ओर देवीके समान स्वरूपवान 
‹ देवी ' नामक एक कन्या । रतनपुरके राजा “ पुण्पात्तर 
नामक विध्याधरोके स्वापीने अपने पुत्र ' पश्चोत्तरके › छिए 
उस चारुरोचना देवीको, मोगा । मगर ! अतीन्द्रः 
गुणवान ओर श्रीमान ' पद्मोत्तरको ' अपनी कन्या देना 
अस्वीकार कर दिया | देवयोगसे कन्याङे रग्न राक्षस-द्रीपके 
राजा  कीतिधवछर्के › साय हए | 

८ देवीका व्याह कीर्तिधवकूके साथ होगया हे, यहं 
चात सुनकर पुष्पात्तरको बहुत क्रोध आया । उसी स्म- 
यसे इस अपमानक। बदला छेनेके छिए बह अर्तद्र॒ ओर 
उसके पुत्र भ्रीकठसे शातता रखने ठगा | 

भ्रीरकट एकवार मेरुपवेतसे वापिस अपने नगरको जा 
रहा था । रास्तम उसने पुष्पात्तर राजाकी कन्या, पद्मा 
सक्ष्मी-के समान खपवान पग्माको देखा । दोनोंका दृष्टि 
मेढ हुआ । ता दी श्रीकंड ओर पद्नाका, कामदेवके 
विकारसामरको तरंगित करनेमे ( बायुरूपी ) दुर्दिनके 
मान, एफ द सरपर अनुराग होगया । कमारी पमा अपने 


राश्चस्वंश ओर वानरवंशक्ी उत्पत्ति । ३ 





्िग्ध श्िपूणं युखकमखको श्रीपठके युखकी ओर करके 
खडी होगरईै, एेसा ज्ञाता होता था कि वह खयंवरा होनेके . 
रिए-श्रीकंटके गण्य बरमाखा उछनेको-उत्पुक हो रदी . 
है । कामातुर श्रीकंठमे इस बातको समश्च उस्ने पञ्चके 
हृदयको अपने अनुदक सपश्चाः अतः वह उसको उग. 
अपने रथे बिठा, आकाशमा्ेके द्वारा अपने नगरकी 
ओर रवाना हुआ । पद्माके साथकी दासिर्योदहा, हा कार 
करती हई पृष्पोत्तर राजाके पास गई, ओर कहने ठी 
# कोर पद्माका हरणकर उसको छेना रहा है । यह 
समाचार सुन, सेनाको सलितकर, पुष्पोत्तर भ्रीक्षठके 
"पीडे दोडा । श्रीकंठ भागकर कीर्तिषवर्के शरणम आया 
ओर उसने, सको पञ्माको दर छनेकी सब बात सुना दी । . 
अयकारमर सागरका जल जैसे सब दिक्चार्जओंको ठक 
देता दै, इसी प्रकार अपने सेन्य-नलसे दिश्ञाजोको. 
आच्छादन करता हु, पुष्पोत्तर भा वह जा पहुंचा । . 
कीर्दिधवस्को ये समाचार मि । उसने पुष्पाचरफे पास 
एक दूत मेजा ओर उसके साथ कहरायाः-“ विना 
विचारे कोधे वशचमे होकर तुमन यह युद्ध-प्रयास प्रारभ 
किय है सो ठीक नहीं है-व्यथं हे । कन्याफे रमर तुमको 
करने ही ये; कन्या स्वयंवरा हुईं 8 वह निन इच्छासे 
ओरीकठके साथ आ है । इसमे श्रीकंटका कोई अपराध 
` नक्षि हे । अतः युद्धशी इच्छको खोड, कम्याकी इच्छाः 


सार श्रीक्षठके साथ उसका व्याह करदो; पञ्मनेमी 
एक दूती द्रारा कदखायाः--“ पिताजी ! शकंटने मेरा 
हरण नहीं. किया, मेँ खयमेव उसके साथः स्वयवरा हाकर 
आई हं |» यह बात सुनते दी पृष्पाच्तरका क्रोध शान्त 
हों गया । 
प्रायो विचार च॑चनां कोपः प॒प्ररामः खड्‌ । 

( विचारवान पुरुषोंका कोध सररतासे-वास्तविक 
बात जानकर-शान्त हो जाता है) 

फिरं पुष्पोत्तर बडे उतसवके साथ प्रा ओर श्रीकण्ड 
को बवाह्‌ कर अपने नगरको वापिस चछा गया । कीरति. 
धंवैरने भ्रीकण्ठसे कहाः-“ हे मित्र ! तुम यदीं शो 
कंयोकिं वैताल्य गिरिपर तुम्दारे बहुतसे शश्र द । राक्षस- 
दरीषसे थोडी ही दूर वायव्य कोणमं तीनसो योजन प्रमाणका 
वानिरद्रीप दे । इसके सिवाय, बरवरङुर, सिह आदि भी ` 
मेरे दीप है-वे देसे सुन्दर जान पडते दै कि मानो खगेके 
खंड दही स्वगेसे श्र होकर यहं आये है-उनमेसे एक 
द्रं अपनी राजपानी बनाकर, तुम मेरे पसडीमं खुखमे 
रक्तै यद्यपि श्न्रओंसे उरनेी कोई आवहयकता नदीं टै 
त्थी तुम्हारा वियोग मेरे छिए असह्य हेगा इस रिष 
त्म रहो । ” कौर्तिधवल्के इन स्नेदवाक्योको सुन 
उक्षो वियोग अपने छिए भी आपदा पूणं समश्च, भीक. 
ठे वानरेदरीपम यदना स्वीकार कर छखिया } कीर्तिपवरनैः 





राक्चसवंश्च ओर वानरंडकी उत्पाते । ५ 


वानरदीपकी किष्किपागिरिपर बसी हुई “किष्किधा' पुरीको 
राजधार्न। बना, उसका राजतिरुक श्रीकंठके कर दिया । 
श्रीकठने एक दिन व्ह बडी बडी देहवाटे .फटभक्षी, 
सुन्दर वानरे देखे । उनके हिप उसने अमारीधोषणा 
करवा दी, ओर फिसी नियत स्थानपर उनके अन्नजक 


आदिका भी प्रप कर दिया । यह देख प्रजाजन भी बद 
राका सत्कार करने खगे | 


८ यथा राजा तथा प्रजाः । ” | 
उसके वाद वहे विद्याधर रोग कोतुकवश, चित्रेपिं, 
"छेप्यमं ओर ध्वजा, छत्र आदिं भी बन्दरोफे चिन्ह बनाने 
ठगे । वानरदीपके रज्यसे ओरं सवत्र बंदरोक चिन््ंके 
-रहनेसे, वके विद्याधर वानरः के नामसे प्रसिद्ध हुए। 
भीकंटके एक पुत्र हुआ । उसका नाम ‹ वज्ञकंद ! 
रक्खा गया । युद्धकीडा करनेमं उसे बहुत आनद . आत 
था | दह अङ्कुट-किसी स्थानं न रुकनेवाखा-पयक्ष्पै 
था | एकवार श्रीकंठ अपने समास्थानमं बेग हुआ थाः 
उस्र समय उसने देवता्ओंको, शाश्वत अहतक्षी याजके 
टि, नंदीश्वरद्रीप जाते देखा । उसके भी जीम्‌ भक्तिवश् 
यात्रार्थं जनेकी आईं । विमानं वेट. अनेक विमानेक्ते 
पीडे उसने अपना विमान भी रवाना कर दिया । मागम 
जाते हुए माचुषोचतर पवैतपर उसका विन अक्र शय 
शवैसे कि पर्वैतके आजानेसे वेगवती नदी रक जाती ह 3 


भ्ीकंटफो खेद हुआ । ‹ पुत्रजन्म मेने अटप तप किया 
धा इसी ठिए नंदीशवरद्रीपम जा श्ास्वत तोर्थकरफे देन 
रनेका मेरा मनोरथ पूणे नदीं हुआ । ` इस विचारसे 
निवैदी बन उसने वहीं दीक्षा ग्रहण कर री, ओर कठोर 
तपस्या कर वहं मोक्षको चला गया | 

श्रीकेठके बाद वज्रकं आदि अनेक राजा शगये । 
दमे युनिखुत्रत स्वामीके तीथमे वानर्रीपमं घनोदधि 
नामका राजा हुआ । उस समय राक्षसद्दपमे “ तदित्केशचः 
नामक राजा राज्य करताथा । उन दोनोके बीचमे भी 
अच्छा सेह होगया था | 

नवेकारमंच्रके भरभावसे एक वंद्रका देवता होना , 

एकवार राक्षसदीपाधिपति तदिक्केश्च अपनी रानियो- 
तित " नंदन : नामके सुंदर उद्यानमें ऋीडा करनेको 
या । तदित्केश क्रीडा करने निमभ्र था; इतनेहीमे एक 
वद्रने क्षसे उतरकर उसकी श्रीचंद्राः नामकी परानीक 
नको. नखोते क्षत किया । यह देख तदित्केशको बहते 
गध आया, ओर अपने वार्खोको पीडेकी ओर हटाते हण 
सने बदर एक बाण मारा । 

८ अह्यो शीपरामवः 

` ' (पणियकि लिए अपनी स्का अनादर असह्य हेता 
1) बाणविद्ध बंदर, वसे भागता हआ, पास्ी$े 
चनम एक भनि कायोस्सग कर रे थे, उनके चरणो 


राक्षसवंश ओर वानरर्व॑शकी उत्पति । ७ 








जा गिरा) मुनिन परटोक जानेमं ‹ पायेय-र्ुकदी-के 
समान नवकार मत्र उसको दिया । नवका मंत्रे पमा- 
वसे बंदर मरकर युवनवाक्षी देवरोकमे अभ्धिङ्कपार 
( उदधिङ्कमार ) नामक देव हुआ । उस्पन्न हेतेष्ी 
अवधिन्नानसे उसे अपना पूवेभव याटम हुआ । उसने 
त्कार दही आकर मेत्रदाता युनिकी चरणवंदना की | 

‹ वन्दनीयः सतां साधुद्युपकरारी विशेषतः | › 

( साधु युनिराज सजजनाके छिए सदावंदनीय हैः 
उनम भी उपकारी तो खास तरहसे वैदनीयदहीदहं। >) 
इधर तडित्केशकी आङ्ञासे उसके सुमट व॑दरांको मारने 
खगे । यह देख उस देवताको बहुत कोप आया । वह, 
विश्ियारन्िसे बन्दरोको बडे बदे रूप धारण करवा; 
दक्षां ओर शिखा समूर्हके दवारा, र'क्षसोंको निहत करवाने 
रगा; सताने रगा । तदित्केश इसको देव-छत उपद्रव समश्ष, 
वह आया ओर पूजा करके उसने पला फि-“ तुम कोनं 
हो १ ओर फिसङिए उपद्रव करते शे ? ” पूजासे श्चान्तं 
होकर अश्धिदमारने पूवे, योनिम अपने निहत हनेकीं 
ओर नवक्षार भचर भभावसे देवता हैनेकी बात कद 
सुनाई 1 यह सुनकर ठंकापति उस देवता साथ उनि. 
राजके पास गया । 

तडडित्केहा ओर उक्त देवका पूवैसव । 
तदित्केशने मुनिराजकी चरणर्दना कर पाः“ है 


£ जनं रामायण प्रथम सगं | 


कि 
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अभ ! इस वानरके साथ मेरा वेर क्यो हुआ?" युनिने 
उत्तर दियाः-““ भ्रवस्ती नगरीम तू एक मन्रीका डुक 
या आर्‌ वह वहीं एक टुन्धक-पारधी-था । एकवार तू 
दीक्षा केकर काश्ीमे जाता था; टुन्धक भी शिकारके छिए 
काशीसे जा रहा था। उसने तुक्षको सामने आते देखा । तेरे 
वेशसे उसने अपराद्कन समक्रा ओर बाण मारकर तुङ्गे 
थराशायी कर दिया । वहसे परकर वू मरहद्रकसपपे--षीये 
देवराकमे-देवता हआ । ओर वर्हौसे चवकर य्ह ठंका- 
धिपति हुआ दहै । यदह टुग्यक भी मरकर नरकं गया 
अर वहसे आकर यह वद्र हुआ था । ? 

वैरका दोर्नोने कारण समक्ष । असाधारण उपश्चारी 
सुनि वदना कर, ठंकापतिकी आज्ञा ठे वह देवता 
अन्तद्धान हय गया । तदित्के्चने अपने पूर्वभवका स्पररण 
कर अपने " सुकेश › नापक पुत्रका राज्यदे, दीक्षा, 
पं कर, परमपदको पाया । राजा घनोदधि भी अपने 
^ किष्किधी नामके पुत्रो किष्किपाका राञ्यदे, दीक्षा 
ङ, मोक्षको गया । 

विजयसिह ओर किष्किधीका युद्ध 1 

इर समय वेताल्यगिरिपर “ रथनुपुर ` नगरमे विच्च 
चरका राजा अशानवंग ` राज्य करत था । -रप्ष् 
सशक्त घजदंडोके समान ‹ व्िजयसिंह › आर. ‹ विद्युदरेग ? 
नांफके दो `पुत्रःये 1 उसी गिरिपर ' आदित्य पुरं › मंदि- 


राक्चसवंदय ओर वानरवंशकी उत्पत्ति । ९ 
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रमाडी › नामक विद्याधरोका राजा राज्य करताथा। 
उसके ‹ श्रीमाखा  नामकी एक कन्या थी । उसके स्व्र्य- 
वरम मंदिरमारीने सव विद्याधरेको आमेत्रण दिया। 
छ्योतिषी देवताओंकीं मति विमाने चठ बैठकर विधा- 
धर आकाश्च मागेसे आये ओर्‌ स्वयंवर मंडपं वेठे । राज- 
छमारी भ्रीमारा वरमाछा टेकर मंडपं चडी । प्रतिहासै 
विद्याधर राजा्ओंका वणेन सुनाता जाता था, ओर नीका 
धारा-जेसे जरसे रक्षोको स्पे करती दै, वैसे दी भ्रीमारा 
उन राजार्ओंको निजदृष्टि द्वारा स्पशं कर्ती हुईं अगि 
वदती जाती थी । क्रमशः अनक विद्याधर रजाओंको 
उद्टघन कर श्रीमारा, गंगा लेते समुद्रम जाकर स्थगित हे 
जाती हैवैते दही, किष्किधीकफे पास जाकर ठहर गई ओरं 
उसने, भविष्यक्राटमें अनटताके आिगनकी पवित्र 
जामिन, वरमाला किष्किीके कटमें पिना दी । यदह देख. 
[ददके समान ` सादससे प्यार करनेवारा, विजयि 
शङटी चदा, क्रोपसे युखको भयंकर बना, कहने लगाः- 
“५ जसे चोरको निकाड देते है वैसे श अन्यायके करने 
बारे, इस वश्षके विधाधरोको, पष्ट इस वेताव्य गिरिसे- 
गेरी राजधानीसे-दमारे वदानि निकार दिया था. अंब 
नको पीछे यह सने बुराया हे { ` मगर चिन्ता नदीः 
वये फिर य्ह म. आसदः" इक्वलिए मे इनको पश्ओंकी भोदि 
न्मी ही मार दाटतारह।,; देसे बोरता हआ, यपराजतुख्व 
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महावीयैवान, बिजयसिंह अआयुर्घोको उछारता हुभा,. 
किष्किीराजाको वध करनेके छिए उसके पास जा खडा 
हुआ । यह देखकर सुके्च आदि विद्याधर क्िष्किधीकीं 
ओरसे ओर कई अन्य विद्याधर विजयसिंहकी ओरसे 
परस्पर युद्ध करनेको खड हागये । हाथिर्योक दाताके संघ- 
पसे आकाशम तिने उडने रगे; सवारोके भारोके मेखसे 
बिजलियाँसी कडक रेने गी; पहारथियोंकी षुष-ठंकारसे 
आकान्च जने टगा; ओर खज्ञोकी मारसे पेद सिपादि- 
योकी छाञ्चोका देर ठगने खगा । इस तरह कररान्त 
काकी भेँति युद्ध होने रगा । थोडे ही समयमं सारी: 
भूमि खोदे पट गई । थोडी देरफे युद्ध बाद किषणिपरीके 
छोटे भाई “ अंधकने › एक बाणसे, दक्षसे फलको गिरतेः 
श एसे, विजयरसिहका सिर धडसे जुदा कर दिया । यं 
देख विजयरसिंहके पक्षे विद्याधर धरा गये । 

' निर्नाथानां कृतः शौय, हतं सैन्यं ह्यनायकं । › 

( स्रापीके पिना स्चोय केष रह सकता ह ? नायज्घं 
विनाक्रा सेन्य मरे समान दी ह्येता है 

युद्धम जीत, साक्षात शरीरधारिणी जयलक्ष्मीके समान 
भीमाराको छे, किष्किधी अपने सब सहायकों ओर सनि". 
कोसदित किषिघा गया । अकस्मात वज्न गिरता है, वैसे 
ह पुजवधके समाचार सुन अशनिवेग, किष्किधापर चद्‌ 
आया ओर नदी नैसे-जटका पूर होता ट त्र-नगरको 


राक्षसवंश्च ओर वानरवंराकी उत्पत्ति । १९१ 


घेर खेती है वैसे ही, उसने सैन्य-नरसे किष्किधाको पैर 
ङिया । सुकेश ओर किष्किधी, अंधकको साथ ठेकर,. 
युद्ध करनेके ङिए नगरमे बाहिर निकटे; मानो गुफमेते 
दो सिंह निकटे हँ । अति करोधवाङा अशनिवेग, श ओंको 
तिनकेके समान समश्नता हुआ, युद्धमं प्रत्त इञ । 
सिं््के समान बटी वीर ओंर पु्रघातक अंधकको 
ऋोधांप अश्चनिवेगने मार उखा | यह देखकर पवनस 
जेसे बादर छिन्नभिन्न हो जाते है वैसे ही, वानर ओर 
राक्षस सेना छिनमिन्न होगई । किष्किधी ओर रंकापति 
सुकेश्च दाना भी अपने अपने परिवारको लेकर पाता 
कैकामं चङे गये । ^ रेसे विकट समये किसी जगह भाग 
जाना भी एफ उपाय दे । ` आराधर-गहावत-को मारकर, 
हाथी जैसे त होता है वेसे दी, अपने पुत्रके मारनेवाटेको 
नष्ट कर अशनिवेग शान्त हुआ । श्रुओके नारे हर्षित,. 
नवीन राञ्य स्थापन करनेमे आचायेके समान, अशनिवे- 
गमे, ठंकाके राञ्यपर ' निधोत › नामक सेचरको दाया १, 
फिर अक्षनिवेग नेसे अमरावती इन्द्र आतादहवसेदी 
अपनी राञ्यधानी रथनुपुरमं वापिस आया । अन्यदा 
वैराग्य उत्पन्नं हेनेसे अपने पुत्र सहस्रारको राज्य सोपः 
उसने दीक्षा रहण कर खी | 
सुकेशके पुत्रका पुनः काका राज्य रना । 
` पातारं छंकामे निवास करते हुए दुकेशके रानी 


१२ जन रामायण प्रथम सर्ग । 


[1 यी 





‹ इन्द्रानी › से, माली, ^ सुमा ' आर ‹ प्राल्यवान ' तीन 
पुज हए । ओर किष्किधीके श्रीपाङासे ' आदित्यरना › 
ओर ‹ ऋक्षरजा ' नामक दो पराक्रमी पुत्र हुए । एकवारं 
क्ििष्किधी मेरुपर्वतपरसे शास्वत अहतकी यात्रा करके 
वापिस रौटा था; उस समय उसने मागेमं एक मधु नामक 
 पवेतको देखा । वह गिरि दृ सरे मेरुके समान जान -पडता 
"थः । उसके उश्यानमें किष्किधीने क्रीदा की । वहा उसे 
विशेष शान्ति मिटी । इस डिषए, जैसे ेाश्षपवेतपर इबे- 
रने नगर बसाया हे वैसे ही, किच्किषी उस पवेतपर नबर 
ववसाकर,) परिवार सहित निवास करने खगा । 
सुेशके शक्तिशाखी तीर्न पुर्रोंको जव ज्ञात हुआ कि 
उनका राज्य शन्रने छीन छिया है; तब उनको बहुत क्रोध 
आया । वे तत्कार दी ठंकाम अये; ओर ' निघौत ? का 
वधर कर.उन्हाने अपना राज्य वापिस ठे लिया । वीर्यो 
साय किया हुआ वैर चिरकार्के' वाद्‌ मी मरत्युका कारण 
होता है। फिर छंकापुरीमं माटी राजा बरना ओर 
किष्किधीके कहनेस किष्किधामें आदित्यरना र्व 
करने र्गा । . 
राजा इन्द्रं ओर राजा मारीका युध्‌ । . 
वताठ्य गिरिपर रथनुपुरके. राजा स्सा ऋष 
चित्तुद्री ` को समंगठकारी श्म खम आये । किसी 
वताका, उसके गभे अवतरण हआ । इड काङ बाद 
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चिससुदरीको इन्द्रके साथ संभोग करनेका दोहद-इच्छा- 
हुआ । मगर वह दुवच-न कने योग्य, ओरे दुष्पूर-पूरा 
न होने योग्य-था इस ्ए उसकी ज्ञरीरकी दुबेखताका 
कारण होगया । सदस्तारने जव बहुत आग्रहके साथ 
उसका कारण पृा, तव उसने छ्जासे नम्र मुखकर 
पतिको अपने दोहदकी बात कदी | सहस्रारने विचाबर्ते 
इन्द्रका रूप धारण कर, उसको इन्द्र॒ पन समञ्चा, उसका दोहद 
पूणे किया । समय पर पूणे पराक्रमी पुत्र जन्मा । माताको 
इन्द्रे संमोगका दाद हआ था इस छिए ठड्केका नाम 
¢ इन्द्र ' रक्खा गया । वह्‌ जब युवक हुआ तव, सदहस्ा- 
रने षिधयाओं ओर युजाओंके पराकभी पुरो रान सौप 
दिया ओर आप धमे ध्यानम दिन विताने ठगा । इन्दरने 
प्रायः सब विद्याधर राजाओंको अपने वश्चमं कर जिया! 
ओर इन्द्रके दोहदसे उत्पन्न हुआ था इस रिष वह अपने 
आपकर साक्तात इन्द्र ही समद्नने रगा । उसने इन्द्रहीकीं भांति, 
चारं दिगपाल, सात सना, तथा सेनापति, तीन प्रकारक 
पदा, वे आयुधः एेरावत हाथी, रंभादि बारांगनार्एे, वृह 
सपति नापकर्मनी ओर नेगमेषी नापक पत्तिसेन्यका नायक 
आदि सव स्थापन किये । इस वरह इन्द्रक सरी संपदाके 
नांमधारण करनेवटे विद्याधरो पर दृदूमत करता हु 
वह अपने आपको इन्दर करवाने खगा, ओर अखंडराज्य 
करने खगा । ज्योतिः पुरफे राजा ! मयूरध्वजकी ' की 


१२ जेन रामायण प्रथम सर्गं । 
‹ इन्द्रानी ? से, माडी, ^ सुभारी ' ओर ' पास्यवान › तीन 
पुज हए । ओर किष्किथीके श्रीमाासे ‹ आदित्यरना 
ओर “ ऋक्षरजा ' नामक दो पराक्रमी पुत्र हुए एकवार 
क्ििष्किथी मेरूपवेतपरसे शास्वत अहितकी यात्रा करके 
वापिस छोटा था; उस्र समय उसने मागेमे एक मधु नामक 
 पेतको देखा । वह गिरि दूसरे मेरुके समान जान -पडता 
-थः । उसके उद्यानमें क्ििष्किधीने कीदा की । बर्हा उसे 
विशेष शान्ति मिरी । इस छिए, जैसे केटाश्चपवेतपर इबे- 
रने नगर बसाया दै वैते ही, किष्किषी उस पवेतपर ममर 
-वसाकर, परिवार सहित निवास करने खगा । 
सुकशके शक्तिशाखी तीनो पुत्रको जब ज्ञात हआ कि 
उनका राज्य श्रुते छीन छिया ह; त्र उनको बहुत कोध 
आया । वे तत्का दी छंकामे आये; ओर * निघोत › का 
वथ फर .उन्हाने अपना राज्य वापिस ठे खिया।  वीर्शेके 
साथ किया हं वैर चिरकार्के बाद भी मत्युका कारणम 
होता हई । ' फिर ंकापुरीमे मारी राजा बना ओर 
प्किधीके कहनेस किष्किधामँ आदित्यरजा राज्य 
छमा । | 
› राजा इन्द्‌ ओर राजा मालीका युद्ध । " 
वैताल्य गिरिपर रथनुपुरके . राजा सदार ऋ 
चित्तयुद्री " को मंगद्कारी श्युम स्वस आये । किसी 
-देवताका। उसके गमे अवतरण हआ । इछ काक बाद 


राक्चसववंश ओर वानरवंश्की उत्पत्ति । ९३ 
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चित्तुदरीको इन्दरके साथ संभोग करनेका दोाहद-च्छा- 
हुजा । मगर वह दुर्वच-न कने योग्य, ओर दुष्पूर-प्रा 
न होने योग्य-था इस रिए उसकी शरीरकी दुबेरताका 
कारण होगया । सष्स्रारने जब बहुत आग्रहके सथ 
उसका कारण पुटा, तव उसने रछ्न्नासे नम्र मुखकर 
पतिको अपने दाहदकी बात कही | सहस्रारने विच्याबरुसे 
इन्द्रका रूप धारण कर, उसको ईन्द्र पन समञ्चा, उसका दोहद 
पूणे किया । खमय प्र पूणे पराक्रमी पुज जन्मा । मातको 
इन्द्रके संभोगका दाहृद्‌ हआ था इस छिए ठ्डकेका नाम 
इन्द्र ° रक्खा गया । वहु जव युवक हया तव, सदस्रा- 
रमे विद्याओं ओर यजाओके पराक्रमी पुत्रको राज सप्‌ 
दिया ओर आप धमे ध्यानम दिन विताने गा । इन्द्रने 
परायः सव विद्याधर राजाओंशो अपने वश्चमे कर छिया ॥ 
ओर इनदरके दोददसे उत्यन्न हभ था इस रए वह अपने 
आपको साक्षात इन्दर ही समक्षे गा । उसने इन्द्रहीकी माति, 
चार दिग्पार, सात्र सेनां, तथा सेनापति, तीन परकारकी 
पदा, बन्न आयुधः, देरावत हाथी, संभार वारांगनारपँ, वह 
पति नामक र्मी ओर नेगमेषी नामक पत्तिसेन्यका नायक 
अदि सव स्थापन किये । इस तरह इन्द्रकी सारी संपदके 
नामधारण करनेवारे त्रिधाधरों पर हङमत करता इअः; 
वृह अपते आपको “इन्द्रः कहवाने कगा, ओर अखंडराज्य 
कमे खगा । ज्योतिः पुरक राजा । मयूरध्वजकी ` सी 
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आदित्यकीतंसे उत्पन्न हुए “सोमः नामक ङड्केको उसने 
पू दिश्ाका दिपक बनाया । क्िष्किापुरीके राजा 
^ काटभिकी' स्री ! श्रीपरभाकेः पृत्र ' यमः? नामश्र 
राजाक्रो उसने दक्षिण दिश्चाका दिग्पाङ बनाया । मेषपुरक 
राना (मेधरथकी › चली ‹ वरुणाके ' गर्भ॑से जन्मे हुए 
ˆ वरुण ` नामक विद्याघरको उसने पचिम दिक्षाका 
दिग्पाङ बनाया ओर कांचनपुरके राजा “सुरी खी 
‹ कनकावतीके › पुत्र “ डुबेर नामक › विधाधरको उसने 
उत्तर दिशाका दिग्पाङ किया । इसतरह सर्वं सम्पत्ति 
सदित इन्दरराजा राञ्य करने गा । | 

(म इन्द्रं" यह मानकर राञ्य करनेवारे इनदर बिधा- 
धरके बद्प्यनको-जेसे मदगंधी हाथी दूसरे हाथीको नही 
सह सक्ता है वसे-टंकापति माली न सह सका, इस 
छिए वह अपने अतुर पराक्रमी भाद्यों, मंननियों ओर 
भित्रा सहित इन््रके साथ युद्ध करनेको रवाना हुआ । 
“ पराक्रमी पुरूषोंको ( युद्धके सिवा ) कोई इसरा विचार 
नदी सून्ता ” दूसरे राक्षस वीर भीं वानर वीरको छे, 
वदध, हाये्यो, षोड" महिषो, वरां ओर दषभादि वाह 
नोषर बैठ, आकाश्मागंसे चने कगे । चडते समय मधे, 
सिषार, ओर सारस आदि उनके दादिनी ओर ये, क्ते 
भी वे फल्यं वाभपनको धारण कसते हए उनके छिषए 
अरिष्ट रूप हुए, उनको अनेक अपृश्ङ्कन हने ङग, 
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इस ए बुद्धिमान सुमानि युद्धके दिए रवाना 
हीनेसे माीको रोका । परन्तु अुजबख्के गर्वे गर्वित 
माटीने उसका वचन नदीं माना; ओर अपने दल- 
वल सहित वेताठ्य गिरिप्र पहुंच, उसने इन्द्रा युद्धके 
लिए अन्छान किया । हाथमे वज्र उछाङता इभ, 
अपने नेगमेषी आदि सेनापायो, सोमादि दिगा ओर 
विविध शञ्धारी सुमे धिरा हभ इन्र एरावतपर बैद 
रणक्षनमं आ उपस्थित हुआ । विच्ुत-असखोस षित आका- 
शमं जसे मघोका संब होता ३ वैसे श, इन्द्र॒ ओर राक्त- 
साकी सेनाओंका संघ होगया । ठडाई छिड गई । किसी 
जगह पवेत रिखरोंकी तरह रथ गिरने लगे; किसी 
जगह राहुकी शंका कराते हुए सुभटोके मस्तक गिरने खगे 
ओर एक पेरफे कटजनानेसे घोडे एसे चलने छे जेसे 
उन रिसीने बोध रक्वा हे । इस तरह इन्द्रकं सेनामे 
माटी राजाकी सेनाको चरस्व क्रिया 

ˆ बलवानपि किं: कुयात्‌ प्राप्तः केरिणा करी । 
` ( केसरीके प॑जम फेषा हआ हाथी बलवान हानेषर 
भी क्या कर सकता ह ?) 
फिर सुमाली आदि भमुख वीरोसहित, यूथसहिति वन. 
दस्तीकी भति, राक्षस प्िपाधिपति माीने इनद्रकी सेना 
प्र आक्रमण क्रिया । उस पराक्रमी वीरने, मेघ लैसे 
ओसि उपद्रनित करते दै वेष गदा, गुद्रर ओर बाणोसि 
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इन्द्रकी सेनाको धवरा दिया । यह देखकर लोकपा 
ओर सनापतियों सहित युद्ध करनेके छिएडइ्नद्र आगे 
आया । इन्द्र, माके साथ ओर टोकपार आदि सुमाङी 
आदि सुमटांके साथ युद्ध करने लगे । जीवनकी आश्ञेका ` 
हे इस भकार दोनों ओर वीर बहुत द्रतक युद्ध 
करते रहे । | 
‹ जयामिप्रायिणां प्रायः प्राणा हि तृणपतन्निमाः | 
` (प्रायः जयाभिराषी टोर्मोको प्राण तृणवत मालुम होते 
है! ) दंभरहित युद्ध कसते हुए इनद्रने-मेय जेसे विजङीसेः 
गोक्ो मार डता है वैसे ही-वज्से मारको मार डाक. 
माङोकी मृत्युसे राक्षस ओर बानर भ्या हो गये ओर 
सुमारीके साथ. सब पाता ठंकर्मिंच्के गये । इन्र 
° करिका › की कुक्षीसे जन्मे हुए ' वैश्रवाङे › पुत्र चैभ्र- 
मणक) ठंकाका रज्य दे. अपने नगरको छोट गया ¢ 
रावण, कुंभकर्णं ( भानुकणं ) ओर विभीषणका जन्म । 

पाता छंकामं रहत हए, सुमारीके ‹ प्रीतिमति ? 
ननमकी सीसे रत्नश्र॑वा नामक. एक पुत्र हुआ । जवान 
ोनेपर वह एक वार विचा साधनेके छिए कुसुमोधानमे 
मृ । वद वह अक्षमाला हाथमे ठे, नासिकके अग्र भाग- 
वरु दृष्टि जमा जप करने . ठगा । उसकी स्थिरता देखकरं 
फे जरान पदता था मानो कोटं िच्र.है ।. रत्नशवी 
फेस च्छरपकर्‌ रहा था उस समय, निर्दोष अगवा 
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एक विधाधरकी कमारी कन्या, अपने पिताकी .आत्ञासे,, 
उसके पास आई ओर कहने ठगीः-"“ मे मानवपुन्दरी 
नामक महाविद्या तुश्च सिद्ध हदें | यह्‌ वचन सुन, 
विध्यासिद्ध हुई जान, रत्नश्रवाने जपमाङा डाल दी 
अखि खोखने पर वह विद्याधर-कुमारी उसकी टश्िं 
आईं । रत्नधवाने पाः“ तू कौन है १? उसने उत्तर 
दियाः- अनेक कोतुकाके घररूप ' कोतुकमंग › नामके 
नगरं ‹ व्योमबिन्दु " नामका एक विद्याधर राजा है, 
कोशिका नापकी उसी एक बडी ठ्डकी दहै; बह मेरी 
बहिन रखगती हे । यक्षपुरके राजा ‹ विश्रवाः के साथः 
उसका व्याह हुआ हे । उसके एक नीतिमान ‹ वैभ्रमण ? 
नामक प्रदह; जो अभी इन्द्रकी आज्ञासे ठंकापुरीमें 
राज्य कर रहा । मेरानम 'केकसी' हे । किसी 
निभित्तियाके क्नेसे पेरे पिताने यञ्च तुमको सोपा 
इसिए मे यहे आई ह|; फिर सुमाखके पुत्र रत्न- 
भवाने अपने बधुओंको बुाकर वीं फेकसीके साथ 
व्याह किया ओर पुष्पक नामके विमानमें बैठकर 
उसके साथ क्रीडा करने ङ्गा । 


एक वार कैकसीने रातं स्वस्न देखा-उसने देखा कि 
हाथी ैभस्यटको भेदन करनेम आसक्ति रखनेवाटे सि 


उसके एुखम परवेश्च किया ई । सबरे ही उसने स्वप्नकां बात 
र्‌ 
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अपने पतिसे कटी । रत्नश्रवाने कशः“ इस स्वप्नसे तेरे 
ठेसा पुत्र उत्पन्न होगा, जो संसारमं अद्वितीय होगा । ” 
स्वप्न पराप्च होनेके वाद्‌ उसने चेत्यकी पूजा की; ओर उस 
रतनश्रवाकी प्रियाने पहासारभूत गम धारण किया | 
गभेके सद्धावसे #कसीकीं बाणी अत्यंत क्र हे गई ओर 
उसका सारा शरीर श्रमको जीतःवाला दृद हो गया । द्पेण 
होति हए भी बह खड्गम युख देखने र्गी; ओर निःशंक 
होकर इन्द्रको भा आज्ञा करनेकी इच्छा रखने छ्गी । 
हेतु बिना भी उसके युखसे हकार शब्द्‌ निकर्ने ठगाः; 
गुरुजनके आगे मस्तक नमाना भी उसने वद कर दिया; 
ओर शात्रओंके सिर प्र सदा सिर रखनेकी. वह इच्छ 
रखने छ्गी । इस तरह गभे प्रभावसे वह कठोर भाव 
धारण करने छ । सपय आने पर शत्रु ओके आसनको 
कैपानेवारे ओर चौदह हनार वकी आयुधाठे प्रका 
उसने प्रसव किया । सूतिकाकी श्षग्यामे उछङता हुज 
ओर चरणोको पछ्ाडता हआ वह अति परक्रभी शिष्चु 
खडा हो गया; ओर पासमे रक्खे हुए करंडिएमेसे उसने 
नो माणिक्यवारे हारको-जो हार पहि भीमेन दिया था- 
अपने हासे बादर निकार लियः; ओर अपनी सदन 
चपरुतासे उसने हारको गेम पिनि छिया । यह देख 
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१ राक्षसं नामक व्यतर्‌ निकायका इन्द्र । 
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केका परिवार सहित बहुत विस्मत हई । उसने अपने 
पतिसे कहाः-“ है नाथ ! पिरे रक्षसकि इन्द्रने जा हरं 
तम्दारे पुरुषा मेघवाहन राजाको दिया था; आपके पूवेन 
आजतक जिस हारकी देवताकी भोति पूजा करते आये 
ह उस नौ माणिकके बने हुए दारको आजतक कोड धारण 
न कर सका या; ओर निधानकी भत्ति एक हजार 
नागङ्कमार जिसकी रक्षा करतेये; उसी हारो आन 
तुम्हरे नवजात शि्ुने खेचक्रर अपने मेमं पिन किया 
है| » शिज्चुका मुख उन न्व माणिक्षोमे दिख।ईं दिया, 
इस छिए उस पिता रत्नश्रवाने उसका नाम ` द्चुखः 
रक्खा ओर अपनी भरियासे कदा-““ मेरे पिता सुमारी 
एक वार जथ मेरुपवेत पर चैर्यवेदन करने गये ये, तव 
उन्होने एक शुनि मदाराजसे प्रश्न पृछा थां | चार ज्ञानके 
धारी युनिपहारानने उत्तर दिया थाः-तुम्रे पाख पर 
परासनोनो माणिकोका हार चखाञा रहा दहै; उसको 
जो पदिनेगा वह अद्धेचक्री ८ भ्रति बासुदेव › होगा । " 


उसके बाद्‌ केकसीने फिर गभेधारण किया । गभे- 
धारण करते समय सयेका स्वप्न देखा; इस ए जन्म 
हुआ! तब बचेका नाम ' भाुकणे ' रक्खा; उसका दसरा 
नाम ' ईभमकणे 2 भी इुआ । उसके बाद कैकसीने एक 
-पुत्रीफो जन्म दिया । उसके नख चद्रके समनः इस 
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छिए उसका नाम " चंद्रनखा  रक्खा गया । यह्‌ भरायर 
‹ सूपणखा नापसे प्रसिद्ध ३ । इछ काटके बाद चदर- 
खप्नसे सूचित उसने “ बिभीषण † नामके प्रको जन्म 
दिया । उन तीनोंका शरीरमान सोरह धवुषसे इख अधिकः 
था) तीनो सहोदर प्रतिदिन बाङकवयके योग्य करीडाप 
करते हए सुखपुवंक अपना बारयकार विताने खगे । 


रावणका दिग्विजय । २९१ 


दवितीय सगं । 
~ 
रावणका दिग्विजय | 
| रावणका मंबसाधना ! 

एक वार दशमुख अपने ओंगनमं, अपने बन्धुओंसहित 
बढ हज था । उन्हने विमानमें वैठकर जति हुए समू- 
द्धिवान वैश्रवण राजाको देखा । रावणने अपनी मातासे 
पृडाः-'८ वह्‌ कोन रै १ माता कैकसीने उत्तर दियाः- 
«८ वह मेरी बडी बहिन कोशिकीका पुन है । उसके पिताका 
नाम विश्रवा है; ओर सारे विद्याधरोके अधीश्वर ‹ इन्द्र 
का वहू यस्य सुमट दै । इन्द्रने तेरे पितामहे व्येष्ठ बधु 
-मारीको मारकर राक्षसद्रीपसदहित छंकनगश उसको 
ददी हे। हे वत्स ! उसी समयसे तेरे पिता ठंकापुरैको 
वापिस छेनेकी अभिराषा मनमें रखकर अबतक य्ह; उदरे 
हए द । ' समथ श्रुके ङिषए एेसा दी करना उचित है । 
राक्षसपति भीमेद्रने चघ्रुओंका प्रतिकार करनेके छिए, अपने 
पवेजोके पुत्र मेषवाहनरो-जो राक्षसर्वशके पृ पुरुष ईै- 
पाता रका, राक्षस विद्या ओर ठंकादीथी। तब- 
हीसे तरे पुरुषा उनपर राज्य करते आ रह थे । शत्रुओने 
तेरे पितापदके ज्येष्ठ भ्रातासे छंकाका राज्य छीन खिया। 
-तबरीसे तेरे पिता ओर पितामह प्राणदीन जड पदाथेकी 
माति यद र रदे ई । ओर सह्‌ जेसे रक्षकदीन क्षेपं 
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सवच्छंद होकर फिरते दहैवेसे दी श्व छंकापुरीम स्वेच्छा 
विहारी रहै । यह बात तेरे पिताके हृदयम हर 
समय शार्ती रहती है । 

हे वत्स ! में मन्दभाग्या कव तुन्न अपने अनुज सहि. 
त टकमें राज्य करता देर्सुमी १ ओर कव तेरे नेरखखा- 
नेमे रंककि छटेरे तरे श्र ओको पड देख अपने आपको 
पुत्रवति्येमिं शिरोमणी सम्म १३ पुत्र ! आक्रश्पुष्पके 
समान इस मनोरथो हृदयमे रखकर दिन तारीः 
ओर आक्ञाको पूरी न होते देख हंसिनी जसे मरभूमिभ चख 
जाती दै तैसे 8 रातदिन चिन्ताके मारे सृखती जा रदी! 

माताकरे फेसे बचन सुन, कोधक्े मारे बिमीषणका 
मुख भषण हो गया । वह्‌ बोलाः-“ माता दृशी न बनो 
तुम्हारे सब मनोरथ पूणे हगे । तुम अभीत अपने पररा 
के पराक्रमसे अजान हो। हे देवी! इन्दर, वैश्रवण ओर 
दूसरे विद्याधर इस बरी आये दङ्ञधुखके आगे क्या चीज 
१ सोता हआ सिंह जैसे गजेन््रकी गजनाको सहन करता 
है वैसे शी; अजानमें भाई दश्चयुखने शच्च ओंका राज्य ठका- 
पुरीम होना सहन किया है । आयं दशचयुखकी बात जाने 
दो; मौर डँमंकणं ही इन शन्॒ओंको निःरेष करनेमे समथै 
है। हे मता? ङुभकर्णकी बात भी अरग रहने दो, यदि 
ग्येष्ठर्बधु आह्ञादंतोमें स्वयं ही वज्रपातकी तरह शत्र 


ओको नाश करने सम्य ह| 
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यह सुन दोतासे ओष्ठको चबाता हुआ रावण बोकाः- 

८ हे माता? तुम वज्ञके समान कठोर माटम होती दो 

इरी छिए एसे शस्यको अषतक हृदयमे दाबकर वैटी हो। 
इन इन्द्रादि वि्याधर्योको मँ अपने युजबर्से ही पदेन कर 
सक्तारः तो फिर श्द्राञ्लोकीतो बातदी क्यादहै 
वस्तुतः ये सब मेरे छिए एक तिनकेके समान हँ । यथपि 
येनवल्से ही मे रान्रुओंका संहार कर सकता ह; तथापि 
णसा न कर कक्रमागत विद्याका साधन करं छेना पदे 
अवर्यकीय है । इस रिप हे जननी! आत्नादोकिें 

अपने अनुज बन्धुमो सहित जाकर उस निदोषि विच्याका 
साधन कर]; माताने पर्वोके मस्तककों चम उन्दं विधया. 
साधन करनेको जानेकी आज्ञा दीं । रावण मातापिताको 
प्रणामकर अपने अनुज बन्धुओं सहित ° भीम › नामकः 
वनकी ओर चला ! उस वनम सोते हए सिके निश्वा- 
सोसे आसपास हृक्ष कोप्तिथे; गर्विष्ट केसरिओकी 
पूछोकी फटकारसे पृथ्वी फटी जाती थी; उल्छुअंके 
एूत्कारसे दृक्ष ओर गुफार्प अति भयंकर गते ये | ना- 

चते हुए -भूरतोके चरणाधातसे पषेतके शिखरोसे पत्थर द्र 

टूटकर गिरते थ । देवताओंकोभी भीत कर देनेवाले आप- 

त्तिके स्थानरूप पसे भीम वनम रावणने बन्धु ओं. सहित 

प्रवेश किया । तपस्वीके समान जटामुकटको धारणकर, 

अक्षस॒त्र-पाङा-दाथम रे, श्ेतवस्च पिन, नासिका 


॥ 6) 0) 0 
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यग्रमागपर इष्टि जमा तीनों भाई जाप करने खो । दोशै 
दरम उन्होने अष्टक्षयी विद्या साधी । फिर उन्दने 
सोह अक्षरी विधाको-जो दश्च हजार जापसे सिद्ध हेती 
ै-सिद्ध करनेफे छिए जप करना भारंभ किया । 
उस समय अबृद्रीपका स्वामी अनाहतं नामक देवता 
अपनी च्ियों सहित आया । उसने उन ीर्नोको रत्र 
साधते देखा । उसके मनम, मेज्रसाधन्मे विन्न उाङनेकी 
इच्छा हुई । इस इच्छाको पूरी करनेके टिए उसने अनु- 
ख उपसगंकर उनको भ्ुन्ध करनेके छिए, अपनी ज्धि- 
योक्रो भेजा । लियो उनके सुन्दर॒ रूप योवनको देखकर 
स्वयमेव श्वुग्ध हो गई$ वे अपने स्वामीके शासनको भू 
उनके रूप योवनपर द्रुग्ध होगई उनको निधिकारी, स्थिर 
आकृतिवाे ओर मौन बैठे देख, कार्मांध हये वे बोटीः- 
«५ अरे ! ध्यानम जड बने हुए वीरो ! हमारी तरफ तो 
जरा यत्नपुवेक देखो ! हम देवि्यौ भी त्रे वश होगई 
ह! अव तुर्दं कोनसी दूसरी सिद्धि चादिए ! अब विधा 
-सिद्धिके छिए क्यां यतन करते हो ? एेसा कष्ट सहनेकी आ- 
वश्यकता नदीं ह, विद्यो तुम क्या करोगे ! अब तो हम 
साक्षात देविर्यो ही तुमं सिद्ध होगेई है । अतः है देव समान 
पुरूषो ! तीनलोकके सबसे रमणीय भ्रदेजञोमें चलकर तुम 
इमारे साथ यथारुचि क्रीड्‌ करो । ” बईौ कामनाके 


पिः किः = कह 


साथ उन यक्षिणिर्योनि कहा; परन्तु धैर्ष्ारी तीनों भाई 
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अपने ध्यानसे चरित नहीं हए । इस ए यक्षिणिर्यो 
"बहुत रन्नित हु । कहा है कि ‹ तालिका न॑क हस्तिका ' 
( कभी एक हाथसे ताी नदीं बजार्त । ) 

बादरमे जंब्दरीपपति यक्ष स्वयं वरहो आकर करने 
ङगाः-८ रे पुग्ध पुरषो ! तुमने रेषा काष्ट-चेष्टित कायं 
कैसे प्रारंभ किया है ? जान पडता क्कि तुमको किसी 
अननाप्र॒ पाखंडीने अकार म्ृत्युपानेको यह पाखंडमय 
शिक्षादीहे। अतः अब रसे ध्यानका दुराग्रह छेद दो 
आर चले जाओ । यदि इच्छाहे तो अुङ्से याचना करो, 
मँ तुम्हे वांछित दगा । ” यक्षके वचनोँसे भी उन्होने मोन 
त्याग नीं किया । तब यक्ष क्रो करकं बोलाः-“ रे 
भूखो ! मेरे समान प्रत्यक्ष देवको छोड कर ठम दूसरोका 
ध्यान कैसे कर रहै द्ये ?” रेसा कने वाद्‌ यक्षने अपने 
वाण-व्य॑तरं सेवकोको भरङ्करीओे इशारेसे आज्ञा की । सेवक 
किङुकारिय। करते हुए; विविध प्रकारके रूप धारण कर 
पवेत-रिखर ओर बडी बडी शिँ ङाकर उने आगे 
डाङने ङगे। कई सपेका रूपधर, चैदनकी तरह, उनसे छिप- 
ठने खगे; कईं सिंह बन उनके सामने गजना करने खगे ओर 
कई छ, व॑दर, व्याघ, बिलाव आदिके सरूप बना उनको 
डरने रगे । तभी वे तीनां धीर क्षुब्ध नदीं हुए 1 फिर 

१-अप्रमाणिक; जिसका वचन प्रमाण नहोरएेसा । र~व्यंतर 
` जातिके देव । . 
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उन्न कश्योको कैकसी, रत्रश्रवा ओर सूपणखा वना; 
उन्ह बोध दिया ओर उन छेजाकर उनके सामने ड 
दिया } मायामयी रत्नश्रवा, कैकसी आदि ओघ बह्ने 
खगे ओर अक्रंदन करते हुए कहने ठगेः-“ ह वत्सो ! 
रिकारी जेसे पिर्यचोको मारते वेसेदी ये निदेय पुरूष 
तुम्हारे साममे हमं मारने ख्गरहेदै, आर तुम षडे देख 
रहे हां । हे दश्चयुख ।त्‌ हमारा एकान्त मक्त हदाकरमभा 
केसे शान्त हे? केसे उपेक्षा कर रहा है१हपृत्रत्‌ बालक 
थातबतो तूने स्वयमेव हार पहिनिलियायथा। अआनजतेरा 
वह्‌ युजबरख आर वह दपं कद्‌! हे इभक्ण! हमं 
दीनावस्थमे देखकर मी, त्‌ चरागियको तरह, हमारा 
उपेक्षा केसे कर रया दै? रे पुत्र बिभीषण | आजतक तु 
एक क्षणके टिए भी हमारी मक्तिसे विख नहीं इ 
था | आज देवोनिक्यातेरी बुद्धिक) श्रभित कर दिया 
है?" इस विरापसे भी जब्रवे विचछित नीं हुए तब 
यक्ष-किंकराने उन खूपधारियांको माया-मय सिर काट- 
फर उने आगे डाट दिये । इससे भी जव वे विचरित 
नहीं हए तव यक्ष-सेवकोनि माया रच विभीषण ओर इभ- 
कणेके सिर काट रावणके आगे डे ओर राबणक्रा सिर 
उन दोनो आगे डाखा । रावणका सिर देख उन दोनोको 
कुड कोध हो आया । उसा कारण उनकी गुरूभक्ति 
थी; अरप स्वत्व नदीं । परमथ ज्ञाता रावणने उस अन- 
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थेकी तरफ इख भी रक्ष नहीं दिया; भरसयुत विरेषरूपसे 
ध्यान्मे हृद्‌ होकर वह पवेतक्षी प्रतिस्पद्धा करने खगा । 
उस समय आकाशवाणी हुई ‹ साधु, साधु ` । इस देव- 
वाणीको सुनकर चकित, भीत हो यक्षसेवक तत्का दी 
वहसे भाग गये । उसी सपय आकाक्चसे, उतरकर एक 
हजार विद्या दिक्षा-विदिशर्थोको भरकारित करती हुई 
रावणकरे सामने आखदी हूर ओर कहने ठ्गी-““ हम 
तम्हारे अधीन हैँ । " 

प्रज्पि, रोहिणी, गोरी, गांधारी, नभःसंचारिणी, काम- 
दायिनी, कामगामिनी, अगिमा, यिमा, अक्षोभ्या, मनः- 
स्तभनकारिणी, खविधाता, तपोरूपा, दहनी, विपुर 
द्री, श्भपदा, रजोरूपा, दिनराजिविधायिनी, वजोदरी, 
समाकृष्टि, अद्शैनी, अजरामरा, अनटस्तंभनी, तोयस्तंमनी, 
गिरिदारणी, अवरोक्रिनी,) वन्हि, घोरा, वीरा; युजगिनीः 
वारिणी, यवना, अवध्या, दारूणी, पदनाज्चनी, मारछरी, 
रूपसंपन्ना, रोशनी, विजया, जया, बद्धनी, मोचनी, 
वारादी, इटिखाट़ति, चित्तोद्धबकरी, शांति, कोपेश, वश्च- 
कारिणी, यगेश्वरी, बरोराही, चंडा, मीक्ति, भरवर्षिणी, 
दुनिवारा, नगक्कंप्कारिणी ओर भासुमाछिनी आदि एक 
हजार मशविार्णँ पूतं सुङृतके उदयसे महारा रावणको 
थोडे द दिनोमे सिद्ध हेग । सदधि, जंमणी, सके 


+ १ क्रे, 


हारिणी; व्योममामिनी ओर इन्द्राणी, पवि वि कुभ- 
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केनो 


(क 


कणको सिद्ध इई । सिद्धाय, शन्रुदमनी, निष्योघाता 
ओर आकाक्षगमिनी ये चार विधारणे विर्भाषणको सिद्ध 
हु । जंबुद्वीपे परति अनादतदेवने आकरं रावणसे क्षमा 
ममी । “ बडे पुरषोका अपराध किया हो तो उनसे क्षमा 
सौगना दी ( अपनी मराईका ) उपाय है । ?› पिरे किय 
हुए विर्घोका भायथित्त करता हो एेसा व्यक्त करते हुए, 
बुद्धिमान यक्षने वहीं पर एक ‹ स्वरयमरभ ' नगर रावणके 
ठिए बसा दिया । विद्या-सिद्धिके समाचार सुन उनके 
मातापिता ओर बन्धुमगिनी भी बर्हो आये । रावणादिने 
उनका सत्कार किया । मातापिताकी शिं अधृत 
ओर बन्धुवगेके हृदये आनंद उषास उत्पन्न करते हए 
तीना भाई वहीं रहने कगे । फिर रावणने छः दिनके उप 
वास करके दिश्षाओंका साधन करनेमं उपयोगी पेसे चंद्र 
ह्यस नामक श्रेष्ठ खज्ञकी सापनाका। 


रावणका म॑दोदरी ओर अन्य कईं कन्याअ।के साथ 
व्याह करना । 


उस समय वैताल्य गिरिपर दक्षिणघ्नेणीके आभूषण 
भूत्‌ ‹ सुरसंगीत ' नामक नगरम ^ मय › नामक्र विचारं 
-राजा राज्य करता था | उसके गुर्णोकी धाम ‹ हेमवती › 
नामक प्रत्नी थी । उसकी कूखसे एक कन्या उत्पन्न हई । 
उसका नाम “मैदोदरी' था। जब वह पूणे यौवना 
हर तब मय उसके य्य वर सजने कमणा । समस्त विधा- 
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धर कुमारोके रूपगुण्ी जच की, मगर म॑दोदयैके योग्य 
पक भी वर उसकी दष्टं नीं आया । इसे वह बहुत 
चिन्तित रने खगा । एक दिन उक्ते म॑जीने कहाः-- 
^“ स्वामिन्‌ ! दुख न कीजिए | रत्नश्रवाका बरी ओर 
रूपवान पुत्र दश्चग्ुख कन्यके छ्एि योग्य वर्हे) 
पवेतेमिं जसे मेर वेसे ही, विद्याधर इमाररोमं वह सहस्र 
विचाओंका साधक पार ई; उस बटीरो देवताभीः 
चद्ित नहीं कर सक्ते द ” । मयने प्रसन्न होकर कदाः- 
«ठीक है |) फिर मय अपने परिवारो ठे, सेनासे सुस- 
जित ह मन्दोदरी रावणको अपण करनेके टिए सखय-- 
भरम नगरमे गया । पहुचनेके पिले उसने अपने आनेकी 
खबर करवा दी । सुमाटी आदिने मंदोदरीके साथ रावण-- 
का संर्बध करना स्वीकार कर छिया। श्चुभ दिवस देख. 
कृर बडे ठाटके साथ उनका विचाहु-संस्कार पूरा कराया 
गया । मय विबाहोत्सव समाप्रकर अपने परिवार सहित 
निज नगरको चछा गया । रावण सुन्दरी म॑दोदरीके साथ 
आनेदपूवेक क्रीदा करते खगा । 

एकवार रावण पेघरव नापक पवतपर जडा करने. 
गया । पवेत मेघोके हके रनेसे फसा प्रतीत होता था 
कि मानो वह पोँखोवाखादै | वहः एङ सरोवर था\ 
उसकी शोभा क्षीरसागरके समान थी । दश्ाननने उस- 


=€ 


मे अष्पराकरे सपान रूपवाली एक हजार सचरकन्या 
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-ओंको कीडा करते देखा । उन्होने मी उसका देखा 1 पररि- 
निर्य जैसे स्यो देख कर विकसित होती. ई वैसे दी वे 
अपने नेज-पिनियोंको विकसित करती इई, उसको, पति 
बनानेकी भावना हृदयम धारणकर, सानुराग देखने रमी । 
थोडी देर वे कामसे अति व्याङ्कल हो, र्जा छद्‌, 
रावणके पासजा कहने टगीः- तुप हमं पत्नीरुप 
ग्ररण करो । उनमें स्वैश्रीकी पुत्री पद्मावती, खरसंद- 
सकी पुत्री मनोवेगा, बुधकी कन्या अश्लोकङ्ता ओर कन- 
कदी पुत्री विदुला अस्य थीं । उनके तथा दूसरी 
जगखसिद इसकी कन्याके साथ जोकि रावणपर 
युग हो रही थी-रागी राबणने गंधे विधिसे व्याह 
किया। उन कन्याओंकी रक्षके र्एि जा पुरुष आये 
थे, उन्न जाकर अपने स्वएपिरयोसे कहा फि कन्याओको 
व्याह कर कोई छेजा रहा है । यद सुन, कन्याओंके पिता- 
ओको साथ छे, कोधे साथ अपरसुदर नामक विद्या 
धरौका इद रावणको मारनेकी इच्छसे उसके पीठे द)डा । 
उसको आते देख, सब्र नवोदूा कन्याएं कहने रगीः-है 
स्वामी ! बिमानको शीधतासे चरूओ, विेबन करो; 
क्योकि अकेढा अमरसुदर दै अजेय दै, ओर इस समय 
तो बह कनक ओर बुध आदि योद्धाओआं सहित आया 
2, इससे उसको युद्धमं जीतना कठिन है । ” उनके एेसे 
वचन सुनकर रावण ईसा ओर बोराः-“ द सुन्दस्य ! 
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तुम देखोगी कि सपेकि साय नेसे ग्ड युद्ध करता ३, वैते 
ही भे उनके साथ युद्ध करेगा" इस्ततरह रावण कह रहा 
था कि इतनंहेमः विश्राधर रवणके ऊपर णेसे चद आये, 
जंसे बडे पवेतपर बादर चद अति है| शक्तिम दारुण 
वने हुए रावणने अपन शच्चंसे उने सव शच कार- 
दिये; फिर उनको नीं मारनेकी इच्छासे उसने भसापन 
नामक अहल छोडकर सबको मोहित कर दिया ओर नाग- 
पाश द्वारा जानवरयोकी तरह सवको बध लिया । यह देख 
खेचरकन्याअनि अपने पिताओंङी प्राण-मिक्षा मोगी । 
रावणने अपनी भरियाओंकी भाथेना स्वीकार कर सब- 
को छोद्‌ दिया | सब विद्याधर अपने नगरोको चे गये | 
इषित मनुरष्योसि अपे ग्रहण करते हृए-रावणने अ नी भिया- 
आसित स्वयंमम नगरमे पवेश किया । 

कुभपुरके राजा ' महाद्र ? कोसी ' सुरूपनयना के 
गर्भसे एक कन्या उत्पन्न हर्‌ थी । उसका नाम ‹ दंडि- 
न्मारा › था | विद्ुन्माङाके समान कतिवाडी, पुणेङ्ुम 
समान रतनवाद्टी :उस युती तडिन्पारके साथ भकर्ण- 
का व्याह हुयायथा। 

वेताल्य गिरिकी दक्षिणश्रेणीपं ज्योतिषपुर नामा 
नगर था । उसके राजा ' वीर; की पतनी ˆ नेदवती ? कै 
गर्भसे एक कन्यका जन्म हुजा । उस पकज-क्मर- 


म 


--की श्ोभाको चुरानेवारी पंकजनयनी, देवान के समन 


३२ जैन रामायण द्वितीय सगं । 


रूपवान्‌ कन्याका नाम ‹ पकजश्री ? था । उसके साथः 
बिभीषणके ढभ्र हुए । | 
चद्रके समान तेजस्वी ओर अद्भुत पराक्रमधारी, पसं 
एवः पुत्रका मंदोदरीने प्रसव किया । उसका नाम॒" इन्दर 
जीत ` रक्खा गया । इड काट वीतनेके बाद्‌ मेघके 
समान नेको आनंद पर्टुचानेवाटे ° मेघवाहन ' नामक 
दूसरे पुत्रको म॑दोदरीने ओर जन्म दिया । 
लंकापति वैश्रवणका पराभव; ओर ैक्षामरहण 
पिताका वैर याद्‌ कर विभीषण ओर मरणं वेश्र- 
वणाभरित ठंका राज्यम उपद्रव करने रगे । एक वार 
धरैभवणने दूतके साथ रत्नश्वासे काया कि “ रावः 
णके अनुजव॑धु-तुम्हारे छोटे ठ्ड्के कुंमकणं ओर विभी- 
घणको समज्ञाकर उपद्र करनेषे रोका । ये दोनो दुमद: 
छडके पाता रंकामें रहनेसे, कूए$ मेडकको तरह. 
अपनी ओर दूसरोकी शक्तो नदीं पदिचानते ई; इसटिषए 
वे मत्त होकर विजयकी इच्छसे मेरे राञ्यमं उपद्रव 
किया करते ३) मेने बहुत दिनोतक उनकी उपक्षाको है 
उनकाक्षमा कियाद । हेशुद्र) तू अवमो उनकोन 
खमश्चविगा तो उन्हं ओर साथदी तु्षे भी जह माङी गया 
है वर्हे पहुचार्दगा। त्‌ हमारी शक्तिको भटी भकारसे 
जानता ह ॥' दूते एेसे वचन सुन महामनस्वी रावण 
क्रोध करके बोराः-“ अरे यह भ्रवण कौन चीन ह“ जो 
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दूसरोको करदेतादै, जो दृसरोके सहारेसे राञ्य करता 
है उसको पसे वचन बोरे छाज नही आती ! ओह ! 
केसी धृष्टता है! तू द्रत है इसलिए मेँ तुक्षको मारता नी 
ह¦ अवतृ तत्कर दही यसे चरजा | " 

रावणके वचन सुनः दूत तत्काल दी वैश्रवणके पास गया 
ओर उसको राचणका परा कथन सुना दिया । कोधित 
रावण भी दृतके पीड ही पीर अपने अनुनां सहित सेना 
लेकर ठैकापर चद्‌ गया, ओर दृत भेजकर युद्धफे छिष 
उसने वैश्रवणको निमेजरण दिया । वैश्रवण बडी भारी 
सेना टकर युद्धके ए नगरसे बाहिर आया । युद्ध. 
पारम हुआ) थेडी ही वारम अनिषारेत पवन नेसे वन- 
भूमिको भंगकरतादै वैसे दही रावणने उ्तकी सेनाको 
भंग कर दिया । वेश्रवणने सेनाका भग होना अपना दी 
भग होना समन्ना । उसका क्रोध बश्च गया । बह 
विचार करने ठगा-कमलोके छिन होनेसे सरोवरकी, 
दिं दूटं जानेसे हाथीकी, चाखाओंङे गिर पडनेसे 
टक्षकी, मणि-विहीन अलंकारकी उयोत्छा रहित चंद्रमाके 
ओर जट-दीन मेधोकी जैसी स्थिति होती हैवेसीष 
स्थिति रघु द्वारा जिस पुरुषा मान मदत होता है ष 
पुरुषकी भी हेजाती है । ठेस स्थिति धिकार योग्य ६। 
मगर वह्‌ मानम॑ग पुरुष यदि उस स्थितिमें मुक्तिक ए 
यत्न करे तो वह वास्तविक स्थानको पा सकता ह । 

३ 
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ना | 
स्तोकं विहाय बहिष्ु्हि छजासपदं पुमान्‌ । ' 
( थोड़ा छोड विरेषकी इच्छा करनेवाला पुरुष 
कभौ रल्लाका स्थान नहीं वनता।) अतः भँ बही 
करूगा | अनेक अनयेकि मूक इस राज्यका अव मञञे 
आद्शयकता नदं है । मँ पोक्षमंदिरकी द्वाररूप दीका 
ग्रहण ऊरूगा । यथपि इुमकणं ओर रावण मेरा अपकार 
करते ये; परन्तु उन्दी कारणसषे भ्ञे आज सुमागेका 
दशन हुआ दै; इस ए वे मेरे उपकारी ई । आवण मेरी 
मासका ठड्का होनेसे वैसे दही मेरा बन्धु था; ओर अव 
इसको कृतिसे भी यह मेरा बन्धु श हया हे; क्योकि यदि 
इसका ओरसे एषा उपक्रम न होता-यदि यह युद्धफर 
मेरी सेनाका भग नही कर देता-तो रेसी भ्रष्ठ बुद्धि युश 
कभी नह! सूञ्चती । " एेसा सोच, शास्रोका त्यागकर, 
बेशरवणने अपने आप ही दीक्षा रहण कर ली | 
यह खव्र सुन रावण उसके पास गया ओर्‌ नमस्कार 
कर, दाथ नोद्‌, बोठाः-“८ तुम रेरे ज्येष्ठ बन्धु हो; अतः 
अनुजके इस अपराधको क्षमा करो । ह बन्धु ! तुम निः 
शके ह रंकामें राज्य करो । हम ओर जगह चङे जार्यैगे। 
पृथ्वौ बहुत विशाल है |: राबणकी बात सनी; मगर 
उसी मवमे मोक्ष जाने वाले महात्मा वेश्रवणने-जो कि 
मतिमा धारण कर खड़े ये-ङुख भौ उत्तर नं दिया । 
वैशभ्रवणको निस्पृह इभा समक्न, सवणने, उससे क्षमा 
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मोगी | फिर ठका ओंर पृष्पक विपानको उश्षने अपने 
अधिकारमें कर लिया । तत्पशात्‌ विजयर्क्ष्मी रूप छते 
पुष्पके समान उस पुष्पक विमानमे बैठकर रावण समेत 
गिरि-समेत शिखर-पर अंत प्रतिमाकीं वंदना करनेके 
किए गया | ददना करके नीचे उतरते सय रावणने 
सेनाकी कट कर ध्वनिके साथ वनके हाथीकी गन्ना 
सुनी । उसी समय प्रहस्त नामक एक भरतिहारीने आकर 
रावणसे कदाः--“ हे देव † यह्‌ हस्ति रसन आपका वाहन 
वननेके यण्यदह। सुनकर रावण वहं गया ओर्‌ 
उसमे उस दस्तक, उस बन मजद्रको-जिसके दहि 
ऊँषे ओर ठंवे थे; जिसके नेजन पधु, या रिगट-दीप- 
सिखा-फ वणवाछे ये; जिसका मस्थक शिखरफे समान 
उनतत था; मद बहानेवाला नदीका जो उद्वमस्थान-गिरि- 
था; ओर जो साति हाथ ऊँचा ओंरनो दाय ठ्वा था- 
ऋीडामाजसे ही अपने वक्षमं कर लिया | फिर उस पर 
सवारी की । उसपर बेग हुआ रावण एेसा मालूम हने 
खमा मानो ! इन्दर? अपने रएेरावत हाथीपर बेटा दे। 
रावणने उसका नाम ‹ युवनाटकार ' रक्खा । हाथी को 
हाथिरयोके साथमे घवा रावणने बह रात बदीं भिताई । 
. रावणद्रारा यमराजाका पराभव। | 
प्रातःकार ही रावण सपरिवार समाप वेढा हुआ या 
उस समय परेदारसं आज्ञा गवाकर “ पवनवेग ` नामक 
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वि्याधर-जिसका सारा शरीर घाव छगनेसे जभरित हो 
रहा था-समापे गया ओर रावणको प्रणाम कर कने 
छगाः--“ हे देव किष्किथी राजाके पुज सूर्यरना ओर 
कऋक्षरजा पाताल ठकासे किष्किधमें गये ये । वँ यमके. 
समान भयंकर ओर प्राणको संयमे डालनेवाछे ‹ यम 

राजाके साथ उनका तुगुर युद्ध इआ । बहुत देर॒तक 
युद्ध होनेके बाद; यमराजाने दोनों भादयोको चोरक 
भति बोध छया ओर जेरखानेमे डाल दिया । उस 
जेखखानेको उसने वैतरणीवाखा नरक बनाया है; ओर 
दोनों भ्यो ओर उसके परिवारको बह छेदन भेदन आदि 
नरक-यातना दे रहा है । हे अंघनोय आज्ञादायक दक्च- 
यख ! ठम उनको शौ दी डाओ । क्योकि वे तुम्हारे 
कमागत सेवक दै; उनका पराभव तुम्हारा ही पराभव है ।” 


यह सुनकर रावण बोखाः--“ तुम कहते छे यह बात 
विरुङ्क ठीक ह । ‹ आश्रय-दाताकी दुर्बरताहीसे आभि- 
तका पराभव होता है। मेरे परोकषमे दुर्बुद्धि ८ यम) ते 
„मरे सेवकको, बोध कर काराग्रह डा दिया दै; इसका 
 तिफढ में उसको शीतर ही दगा । 

किरं अनेक पकारकी इच्छाओंका रखनेवाङा, उग्र 
सन-बीयेका धारक रावण सेना ठेकर ‹ यम › द्या 
पारित किष्किधापुरी पर चद्‌ गया । वहं चपुपान, चिर- 
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स्फाटन, ओर पड्खेद्‌ आदि महा दुःखदायी सात दारुग 
नरक रावणने देखे । उनमें अपने सेवको दुःख पाते 
देख रावणने वर्हके रक्षक परमाधामीकोंको-जेसे गरुड 
सर्पोको चस्तं करता हे वेसे-जसित-पीडित-कर दिया; 
ओर उन करिपित नरकोका-ध्वंसःकर उसभःरहं हुए अपने 
आत सेवर्कोको ओर अत्य सब कैदियोको डवा 


जिया? ˆ बडे पुरुषोक्रा आगमन किसके कष्ट नही 
मिटाता दहै? 


नरकके रक्षक रोते चिह्ठाति, दोनों हाथ ईच कर दुहाई 
देते, यपराज्के पास गये, ओर सारे समाचार उन्न 
उसको सुनाये । सुनकर साक्षात्‌ दूसरे ˆ यम ` क समान 
भतिभासित होता हुआ युद्ध रूपी नाटकका सूत्रधार यमराज 
अपनी सेना छे क्रोधसे शल ओंखं करता इञा; युद्ध 
करनेके लिये नगरसे बाहिर भया । युद्ध प्रारंभ हयेगया। 
सेनिक सैनिकोके साथ, सेनापति, सेनापतियोके साथ 
ओर क्रोधी यमराज कोधी रावणके साथ जुट गे-युद्ध 
करने गे | 





१ नरकोकी कल्पना करके अपराधिरयोको तपाया इञ श्ीश्चा 
-पिङाना; पत्थरकी श्िरापर पछाड्ना; कुत्हाडीसे छेदन करना 
आदि दुःख । 

२ नरकं जैसे पश्माधामीं देव दुःख देते हैँ वसे ही यही भी नाम 
दिया गया था । 


बडी देरतक रावण ओर यमराजे आपस बाण 
युद होता रहा । फिर जैसे उन्मत्त हाथी शण्ड -दंड-ूड- 
रुपी दंड-को ऊँचा करके दौडता है वैसे, ही यमराज दारुणः 
दंड लेकर, बे वेग साथ रावणपर दौडा । शत्रओंको 
नपुसकके समान समञ्चनेवाछे रवणने रप बाणसे कम- 
के स्मान उस दंडके टुकड़े कर दिये; यमराजने रावण- 
को बार्णोसे ठक दिया; रावणे उन बाणोंको पसे हीनष् 
कर दिथे नेसे छोभ सब गुणो नष्ट करदेता है | फिर ` 
एक साथ बाण-वषोकर राःवणने यमराजको ज्र 
कर दिया; जसे नरा-बुदापा-शरीरको जर बना देता 
ह । तव यपरान संप्रापसे यहं पाड भागा ओर शीघः 
तासे रथनुपुरके राजा इन्द्र विाधरकी शरणमे चला गया ॥ 

इन्द्र राजाको नमस्कार कर, हाय जोड वह बोखाः-^ ह 
भमो ! भ अव अपने यमपनेको जलांजुी देता ह ।.हे नाथ 
अव मे, तोषसे-प्रसननतासे, या रोषसे क्षिसी तरसे भी 
यमपना न करूगा; क्योकि आजकृर यपका भी यम रावण 
उतयन्न हुआ ह । उसने नरकके रकषकोको मार सारे नार- 
किर्योको छोड व्यि है । उसके पास प्ाज-वतरूप 
धन हे इसी छिए उसने भ्षे भी निवित छोड़ दिया है। 
उसने वेश्रवणको जीत, ठंका ओर पुष्पङाविमान उससे छे 
किए ई ओर सुरसुंदरफे समान बी विद्यापरको भीः 
उसने हरा दिया ह । ” | 
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यमराजे एसे वचन सुनकर विद्याधर इन्द्रको बडा 
रोध आया; वह युद्ध करनेको तस्पर हआ । परन्तु बट- 
वान॒के साथ युद्ध करनेमं भीत, इलछ-मत्रिर्योने, अनेक प्रका- 
रकी युक्तियःसे इन्द्रको समक्चाकर, उसे युद्ध करनेसे रोक 
दिया । इसिए यमराजको सुरसंमीत नामके नगरका 
राजा बना इन्दर रथनुपुरमं रहकर पदिेके समान री विरसि- 
आनद-करने खगा | 

इधर पूणं पराक्रमी रावणने आदित्यरजाको किष्िधा- 
परीका ओर ऋषक्षरजाका ऋक्षपुरका राज्य दिया 
ओर फिर देवताकी जैसे छोग स्तुति कतरह वैसे दही; 
बंधुओं ओर नगरजनोंके द्वाराकी हुई अपनी स्तुत्िकी 
सुनता हुआ आप ठंकामे चला गया } इन्द्र जेषे अमरा- 
चतीमे रहकर राञ्य करता है वसे दी रावण रंकामें राज्य 
करने गा । 

खर विद्याधरके साथ सूपणखा का न्याह ) 

वानरोके राजा आदित्यरनाकी ल्ली ‹ इंदुमाटिनी ' 
के गर्भसे एक बलवान पुत्र जन्मा । उसका नाम ^ वाही ` 
रक्वा गया । उग्र मुनवर धारी "वारी ` जंबृद्रौपक्रो, 
सथुद्रपर्यत प्रदक्षिणा देताथा ओर सवे चैत्योकी वदनः 
करता था | आदित्यरनके दो सन्ताने ओर हर । एक 
ठका ओर दूसरी रड्की । जडङ्ेका नाप ' सुग्रीव ' था 
ओर छडङकीका ! श्रीभरभा › । यह सबसे शोध थी । ऋष्- 


रजको पनी ‹ हरिकांताने › दो पुत्र प्रसरे । उन जगत- 
भसेद्ध बाल्ककि नाम ‹ नल › ओर "नील, ये। राजा 
आदित्यरनाने अपने महान बलवान पुत्र बाढीक्षो राज्य 
देकर दीक्षा ग्रहण की ओर तपश्चरण कर मोक्षको राप 
किया। वाटीने अपने ही समान स म्यण्दष्टि, न्यायी, दया 
ओर महानः पराक्रमी, अपने: अनुज सुग्रीवो युवराज 
घनाया-अपने राज्यका उत्तराधिकारी बनाया | 

एकवार रावण अपने अंतःपुर सहित हाथीपर बैठकर, 
मेरगिरिपर चेत्यकी वदना करनेको गया । पसे भघ- 
भम नामक सेचरका पुत्र खर कारणवश्च ठंकमे आया । 
उसने सूर्पणखाको देखा । वह्‌ उसका अनुरागी बन गया। 
बह भा उससे अनुराग करने गी । खर अपने छपर 
अबुराग करनेवाली सू्पणखाको, हरण करफे पाताङ- 
रकम गया ओर आदित्यरजक्षि पूर चदरोदरसे वर्का 
राञ्य छीन स्वतः वरहका राजा बन वैटा | 

रावण भरुगिरिसे रौटकर ठंकामे आया, वक्षे उसने 
चद्रनला-शपणखाके इरणका समाचार घना । इससे 
उसको अतीव कोष हो आया, ओर हाथीका शिकार 
करने जाते वक्त नैते केसरीसिह विक्रार बन जाता है वैसी 
ह विक्रार भूतिं पारणकर रावण, खरक। नाश्च करनेके लिए 
जानेक् उद्यत हुआ । तव म॑दोद्रीने आकर रावणसे कहा: 
“ हे मानद !-सन्मानमीय ! इतना क्रोध न करो, जस 


क 
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विचार करो । कन्यादान अन्तं किसीकोादेनादीथा। 
फिर कन्या यदि अपनी इच्छसे किसी इरीन वरकों 
वरे तो इसमें बुरा क्या हे? यह तो र्ट अच्छादीदं। 
( मञ्च ज्ञात हुआ ह कि सुपेणखा सवर्य, उसकी अनुरागि- 
णी होकर, उसके साथ गरं ह । ) दूषणक्रा पुत्र खर विद्र 
धर सुपेणखके योग्य वर हे । वह पराक्रमी आपका एक 
निर्दोष सुभट बन सक्ता हे । इसदिए उसपर प्रसन्न हो 
ओ; ओर प्रधान पुरुषोको भेज, ूपेणखाके साथ उसका 
-व्याह्‌ करवा दो । पाता छकाक। राञ्यमी उसीकोदे 
दो । " दोनों अनुज बन्धुओंने भी रावगक्रो इसी तरह सम- 
क्(या। रावणने चान्त होकर उनकी बात पानी ओर मय 
व मरीच नामके दो राक्षस अचुचररीको भेज, उसने खरके 
साथ सूपेणल्लाका व्याह करव दिया । तत्पश्ात्‌ पतार 
काम रह रावणकी आज्ञा पाङता हआ, खर सपेणखा 
सहित आनदसे भोग भोगता इआ दिन षिताने खगा |. 
राज्यश्रष्ट च॑द्रोदय काल्योगते भर गया । उस समय 
उसकी पर्नी “ अनुराधा ? गर्भिणी थी | व्ह भाग कर 
वनम ची गई । वटँ उसने, सिनी नेसे सिहको जन्म 
देती है वैसे ही एक ८ पृरर्षसिह › पृज्रको जन्म दिया 
उसका नाम ' विराधः रक्खा । वह बडादी नीतिमान 
ओर बलवान हआ । युवावस्था तक वह सवे कछ- 
सागरो पार कर गया-सारी कलाओं प्रवीण हेगया | 
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फिर वह महाबाहु अस्खटित वेगसे पृथ्वीपर विचरणः 
करने रगा | 
वाटी ओर रावणक्ा युद्ध; वाटीका दीक्षाय्महण । 
रावेण अपनी ` राजसमामें वेग इञा था । भरसंगोपतः 
किसीने कहा कि-“ वानरेश्वर बारा वडा भरौढ परतापी 
ओर चरवान पुरुष हे । ” रावण वाङीकी इसे रश्षंसाको 
न सह सका; नेसे कि स्यं किसी अन्यके प्रकाशको नहीं 
सह सकता है; इस िए उसने वारी पाष एक दूत भेज।। 
दूत बारीक पास गया ओर नमस्कार कर उसको 
हने खगाः ^“ भ रावणका दृत हँ । उसने आपको 
ङ संदेश कहराया हे । उसने कहछाया है- तुद्यरे 
पूर्वज श्रीकट शत्ुओंसे पराजित होकर हमारे पूवज शरणा- 
गतवत्सर कीतिधवलके शगणमे आये ये । उन्हाने उनको 
अपने श्वपुरपक्षके समश्च उनकी रक्षाकी थी; ओर फिर 
उनसे उनको बहुत स्नेह हेगया था; उनका वियोग उनके 
किए अस्य था इस छिए उन्होने उन्हं अपने वानरी. 
पका राज्य देकर यही रखषिया था | तव्रहीसे अपना 
स्वामी, सेवकका संबेधं हे । अपन दोनो व्॑ोमें तवसे अब. 
तक कईं राजा हेगये है आर वे उस संब॑धको बराबर 
निभाते आये ह । उनसे सन्रहर्वी पीदीमें तुम्दारे पितापह 
किष्किधी हुए ये । उस समय भेरे प्रपितामह सुकेश कंका 
राज्य करते थे । उनका भी वैसा दी संबंध रहा था । बाद 
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अटारहवीं पीर तुम्दारे पिता येरना हुए । वे यमराजे. 
कैदखानेयं पडे ये । उनको भने इडाया था; ओर पने 
ई उनको वापिस किष्किपाका रजा बनायाथा । इस 
बातको सब रोग जानते है । अब तुम उनके राज्यपर बेटे 
हो अतः उचित है क वंश्चपरंपरागत संबंधे अनुसार 
तुम भी हमारी सेवा करो | 

दृतके एेसे वचन सुन, गवेरूप अभिके क्षमी दृक्ष समान,. 
मक्षभनस्वी वाछीने अविकारी आदति रख, गभीरस्वरमे 
कहा!- “ राक्षसवंशके ओर वानरवंशके राजाओंप; अथातः 
तेरे स्वामीके कर्मे ओर मेरे कर्मे परस्पर, अखंड रूपसे, 
सहका संबेध चटा आ रहा ह उसको मै भटी प्रकारसेः 
जानता हूँ । अपने पू्वंजोने एक दृसरेको संपत्ति ओर 
पिपत्तिमं सशयता दी थी } उसका कारण केवर स्नेह 
था । स्वापीसेवक भावनरींथा। है दृत } स्ेज्ग देष 
अर साधुगुरुे सिवा प किसी दूसरेको पूजने योग्य. 
नहीं समता हं । मेरे लिए तो वेदी पृज्य द। तेरे साक 
हृदयम एसा मनोरथ कैसे उत्पन्न हुआ दै १ उसने अपने 
का स्वामी ओर हमको सेवक समश्च, आज छु कर्मागत 
स्नेदसंवेधका खंडन क्यार | तो भीमे, पिनङ्कल्मे 
जन्मे हए ओर अपनी शाक्तेसे अजान, तेरे स््ामीको 
हानि पहवानेबारी कोई क्रिया नदीं करंगा; क्यो 
कि पे रोकापवादसे-रोक-निदासे-उरता हँ । यदि वहू 
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से हानि परहचानेवाली कोई क्रिया करेगा तो फिर 
क्षे मी उसका प्रतिकार अवद्यमेव करना पडेगा । 
मगर म अपने पूर्व-र्नेदरूपी रक्षका उेदन करनेमें 
कमी अग्रसर नहीं होञ्गा। ह दरत! तू यर्हेसेजा | 
उसको, अपनी शक्तेकें अनुसार जो कृ करना हय 
करने दे । 7; दूतने जाकर रावणको सष बाते सुना दीं। 

दूतक बाते सुनकर रावणकी क्रोधाभ्नि मभक उदी । 
वह बद भारी सेना ठेकर फिष्किप। पर चद्‌ गया । यन- 
वीयेतत सुशोभित वारी राजा मी प्ैयार होकर उसके 
सामने आया । 

‹ दोष्मतां हिं प्रियो युद्धाततिधेः ख । ' 

( पराक्रमी वीरोको युद्धके अतिथि सदा भिय होते दै।) 
दोनों दरम युद्ध भारभ होगया । पाषार्णोका, क्षोका ओरं 
गदाओंका दोनों सेन्य परस्पर प्रहार करने छगे । र्थोका,भिर 
कर पापडकी तरद;चूणे होने लगा; हाथी मिद्धीके पिंडकी 
तरह टूटने कगे, घोडे कदूकी तरह स्थान स्थानम खंडित 
हाने खगे ओर पदर, चंचा-घासके पुतटे-शी मति भूमि 
चर गिरने गे । इस तरह प्राणियोका घात हाते देखकर 
वीर षाको दया आ । वह र।वणके पास गया ओर 
कहने रगाः- 

^ विवेकी पुरुषाके छिए एक सामान्य माणिका वध 


रा १.१ 


करना भी अनुचित दै; तव हस्ति आदि प॑चेन््री प्राणिर्यो. 
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क[तोबषातदहीक्या हं! यथपि चत्रओंक़ो ( हरभकारसे ) 
जीतना योम्य है, तथापि पराक्रमी पुरुष तो निज ओजसे 
ही शञ्चको जीतनेकी इच्छा रखते द॑ ¦ हे रावण! त्‌ 
पराक्रमी दहै ओर भ्रव मी है इस छिएु सेना-युद्धको बंद 
कर दे; क्यो एसे युद्धोमे अनक ( निदाष › प्राणियाकः 
संहार होतादहैः इस छ्िएये चिर नरफवासकी भाक 
कारण होतेदै।"' 


वारीने रावणको जब इस भोति समश्चाय। तव, धमेङे 
जानने वारे; सव परकारको युद्धविचयाम चतुर, रावणने 
स्वयमेव, वालीसे युद्ध करना भारभ किया । रावणने 
वारीपर जितने शख चखाये उन सबको वाटीने अपने 
शधि निरथंक-हत-शक्ति कर दिया । नेसे कि अभिक 
तेजको सूयेकी किरणे कर देती द । रावणने सर्पाह् ओर 
वरुण।ख आदि मंजाञ्च चराये । वारीने गरुडाख्र आदिः 
शख्ासे उनको नष्ट करदिया । जब सारे शख सत्राच 
निष्फल होगये, तब रावणे, एक दीघेकाय अुर्जगके. 
समान, ‹ चंद्रहास्त ` नामक खज्ञको सखीचा; ओर उसे 
ऊँचा कर वह बाङीको मारने चखा । उस समय रावणः 
खद सात पेसा दिखाई देता थ! भानो कोइ एक दृत- 
वाखा हाथी जा रहम ई; अथवा मानो कोई पवतका शिखर; 
उठाकर छेना रहा हे | 


र 
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जैसे कोई हाथी टीरामाज्में भिसी हक्षको डार्छो सहित 
उखाड डरता हं वैसे दी वाने, चंद्रहास्र खड सहित राव- 
णङो बार हाथसे उढाकर अपनी वगर दबाछ्या ओर 
फिर आप्‌ अन्यग्रतासे क्षणवार्म, चार समुद्रो सहित पृथ्वीकी 
परिक्रमा देभाया । रन्नाफे मारे रावणका सिर शक गया; 
वाखीने रवणको छोड दिया ओर कहाः-“ हे रावण ! 
वीतराग, सवङ्ग, आप्त ओर बेरोक्यपूजित अरिहेतके 
सिवा मेरे छिए संसारम कोई भी नमस्कारके योग्य नहीं 
ह । तेरे शरीरोद्रत-शरीरमेसे उत्पत्र हुए हए-तरे उस- 
` मानको पिक्ार ह, कि जिसके कारण तु श्न अपना सेवक 
वनानेकी इच्छा कर, इष स्थितिको पराप्त हुआ परंतु मे 
मेरे वडा परश्षियि हए तेरे उपकारको याद कर, तुशे 
छोड्‌ देता ह, ओर इस पृथ्वीका राज्य भीते देता 
ह । तू इसपर अखंड आज्ञा चखा ओर इसका पाटन कर । 
यदि मँ विजयक्षी इच्छा कर-यदि भे इस पृथ्वी प्र 
अधिकार करना वहतो फिर त्च यद पृथ्धा करते मि १ 
क्योकि जह सिंह वसते है वे हयाथेयोंको शेते जगद 
मिल सकती ई १ मगर भुङे अव इछ इच्छा नही । भे मोक्ष 
 साभ्राञ्यक कारणभूत दीक्ष ग्रहण करंगा । किकिधाका 
 राञ्य सुग्रीषको देताहं। यह तेरी आज्ञा पाता हुआ 

 य्हेका राञ्य करेगा | › 

इतना कड, सुग्रीवो राभ्य-सिंहासनापर बि, वाीने 
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^ गगनचर ` मुनि पापस जाकर दीक्षा छे ठी! विविष 
-अकारफे अभिग्रहथर, तपको आचरणे कति हुए, ओर 
अुनिपरतिमाको मरी प्रकार निभाते हुए, वारी युनि ममता- 
रहित वन, पृथ्वीपर श्युभ ध्यानपृवेक विहार करने खगे । 
जसे इक्षको पुष्प, परते ओ फलादि सपत्तिर्यो प्रप्त होती 
हैः वैसे ही भद्रक वारी मुनिको भी अनुक्रमसे अनेक 
छच्िर्यौ प्राप हुई । एकवार विहार करते हुए, वे अष्टापद 
गिरिपर गये ओर वरहो वे दोनों युजा बीर कायोत्सगे 
ध्यान करने छगे । उनकी ध्यान-प्रतिमा एेसी माम 
होती थी कि मानो क्षे उपर श्रे उरे हुए द । एक 
महीने तक उन्हांने इसी तरह ध्यानम रह्‌ व्रत शिया | परी 
नेके बाद पारणा फिया; फिर एक मरीनेक। कायोत्सगेकर 
चत करिया । महीनेकरे बाद पारणा किया | इसीपकार वे 
मास क्षपण तप करने रगे | 
उधर सुग्रीवने अपनी बहिन अपषभाका व्याह रावणके 
साथ कर दिया; इस ज्याहने सूखते हुए पूरवस्नेदरूपी 
छक्षको इरा करनेमं सारणी-जछ्धारा-का कायं किया । 
फिर चंदे समान उज्जञ्वर कीतिंबटे सुप्रीवने बारीक 
चंद्रि नापक पराक्रमी पुत्रको युवराज पदवी प्रदान की । 
जिसकी आज्ञा मानना सुभ्रीवने स्वीकार कियाद, एेसा 
रावण श्रीभभाको छे ठका गया । अन्य भी कई विद्या 
` धसैकी कन्याओं$ साथ रावणने जवदंस्तीसे व्याह किया । 
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एक वार रावण नित्यारोक नगरीमं, वहे राजाः 
! नित्यारोक ` की कन्या ‹ रत्नावी ; के साथ व्याह 
` करने जा रहा था। मागें अष्टापद गिरि आया। वक्षं राव- 
णका पुष्पक्र विमान चता हुआ सक गया । जैसे कि, 
दुगेके पास शन्रु-सेनाक। गति रुक जाती ह । जसे साग्रे 
केगराकं डउङे जानेसे जहाज रक जाता है, नेसे दैषजानेसे 
हाय। रक जता है; वसे ही अपने विमानको स्का हज 
देखकर रावणको बहुत कोध आया । वह यह कहता हुआ 
नीचे उतरा के-“ कोन हे जो मेर विमानको रोक कर 
मतक नवाखा बननेकी इच्छा रखता टै?” पर्वतपर 
उसे वार मुनि दिखाई दिये । कायोस्सगं करते हए युनि 
एसे सुशोभत दो रहं थ; मानो पवेतसे कोई नवीन शिखर 
निकर है । युनिको अपने विमाने नीचे देखकर वह 
बोराः-- “रे वारी मुनि! क्या अव भी सुक्षपर तेश 
क्रोध हई! क्या जगतको ठगनेके ङिए तने यह्‌ व्रत धार 
रक्खादहं -दीक्षारे रक्छीरहै ? पिरे किसी मायाके 
बरसे तूने शके उठाकर फिराया था; मगर पीछ्से बदखेकी 
आशंका कर तूने दीक्षाङ्ेटीथी । मगर अवमीमेंतो 
वही रावण हू; ओंर मेरी थजा्ँ मीवे हीरै। अबषयेरा 
समय हः म तुक्च तेर कियका भरति फल दगा । त्‌ पञ्चको 
चद्रह्मस खद्घ सहित उठकर चारों समुद्रोके चक्कर दे 
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आया था; मँ तुश्षको, अवं इस्त अष्टापद्‌ गिरि सहित, 
ख्वण सथुद्रमे डाख देतां: 
एेसा कह, जसे स्वगेमसे गिरा हु वज प्वाको 
फाड देता दहे, वसे ही पथ्वीको फाड़ रावण अष्टापद गिरिके 
नीचे घुसा । फिर यजाओके बरसे उद्धत बने हष 
रावणने एक हजार विद्याओंका स्मरणकर, उक्ष दुद्धर 
पवेतको उडाया । उस समय उसके तडतड शब्दस व्यंतर 
जसित हुए; ख अरर शब्दांसे चपर बने हए सथरुद्रसे 
पृथ्वतिरु ठकने गा; खड खड करके पडते हुए पषा्णोसे 
वनके हाथी क्षोभ पने कगे ओर कड़कडाहट करते हुए 
गिरिनितंवके उपवनं दृक्ष टूटकर गिरने गे | 
, रावणने पवेत उठाया; उक्त परकारकी स्थिति पाप्त ह । 
इस बातको अनेक ठब्िरूपी नदियोको धारण करने 
वारे-सागर- शुद्ध बुद्धे बारे महा युनि वाखीने देखा । 
वे सोचने ठगेः-““ अहो ! यह दुमेति रावण अष॒ तक 
युषसे द्वेष रखता दै; ओर मेरे रेषे कारण अ्षमयमे दयी अनेक 
भाणियोका संहार करनेको तैयार हुआ है; ओर साथी भरते. 
श्वरफे बनवाए हुए, इस चेत्यका नाच करके, भरतकषेत्रके 
आभूषणरूप इस तीथका भी यह उच्छेद्‌ करनेका यतन करं 
रहा ह । यद्ष्पे मे इस समय निःसंग हू; मे अपने शरीरकं 
मी ममता नहीं रखता ह+ राग द्वेष रदित हू; शमता जलम 


०, ® 


 निमस्रहं तथापि प्राणिर्योकी ओर चैत्यकी रक्षके हिषए 
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राग द्रष किये पिना रावणको योडासा प्रबोध देना आब- 
रेयकोय हे । ? 

एेसा विचार कर, भगवान वाने पैरके अगूढेसे अष्ट- 
पद्गारेके श्रखरको जरासा दबाया । तत्का दी उस 
दबावसे-नंसे मध्यान्दकालमें शरीरकी छाया संकुचित हो 
जाती हैः नेसे जलके बाहिर कडुए का सिर संचित हो 
जाता ई वसहाः-रावणका शरीर संचित हो गया 
उसके युजदड टरटने लगे जहसे रुधिर बहने छमा । 
पृथ्वीको रुङाता हुजा रावण ईचे खरसे रोने खगा | 
उस। दिनसं उसका दूसरा नाम रावण हआ । उसक्रा 
अति अक्रदन-हृदयको पसीजा देनेवाङा रोना-सुन; 
दया वाद्य शरुनन उसका छोड दिया । ‹ क्योंकि उन्हनि 
वह काय रावेणके केवल रिक्षा देनेके ङ्एि ही किया था, 
{धस नहा । : 

रावणका पश्चात्ताप ओर वाटी सुनिका मोक्ष ममन । 

।गारक नाचप्तं निकर, भरतापहीन बना हआ रावण 
पथात्ताप करता हुआ, वारी शुनिके पास गया ओर हाथ 
जाद्‌ नमस्कार कर बोखाः-“ जो अपनी शचक्तिसे 
अजान € जा अन्याय करनेवारे है, ओर जो रोभसे 
हार्‌ चुके 2 उन सवम मं मधान धुरर ह| ह 
महात्मा! मे निर्न होकर बार वार आपका अपराध 
करता हं ओर आप शक्तिमान होते हुए भी सब छ सहते 
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दै, ओर युश्षकोक्षमाकरदेतेदै । हे प्रभो! अव मँ 
मानता हूं कि पिट आपने पृथ्वीकास्यागक्ियाथासो 
मेरे पर करपा करके ही कियाथा | सामथ्यहैन होनेसे नहीं| 
मगर भ उस समय इस बातक्रो नदीं समक्ष सकाथा। हं 
नाथ ! हाथीका वचा, जैसे अज्ञानतासे पवेतको फिरानेका 
अयत्न करता हे वैसे दी, अज्ञानतासे मेने अपनी शक्तिको 
तोरना भारभ किया था; परन्तु आजे समञ्च, किं 
आपम ओर यु्षमे इतना दी अंतर है, जितना पवेत ओरं 
चरमीके मे; तथा गरुड ओर गीष पक्षी ह । दै स्वामी ! 
मूत्युश्खम पडे इुएकी आपने रक्षा की; अुङ्ञको प्राणदान 
दिया । मुज्ञ अपकार करनेवारे पर भी आपने उपकार 
किया, इस लिए आपको मे नमस्कार करतारहु। " 
इस तरह दृद भक्तिके साथ वारी भुनिसे भायना कर, 
क्षमा माग तीन प्रदक्षिणा दे, रावणने नमस्कार किया । 
वारी मुनिके इस पदास्म्यको देख, दर्षत हो, ' साधुः 
साघु › कट्‌, आकाशम देवताओने वारी युनि पर पष्प- 
इष्टि क | 
दुबारा यनिको नमस्कार कर; रावण पर्वैतके युङ्कर 
समान भरत राजाके बनवाये हुए, चेत्यके पास गया । 
चेत्यके बादिर अपने च॑द्रहास ख॑ङ़् आदि शख रख; अंतः- 
पुर सहित रावणने अदर जाकर ऋषभादि अहेतोकी अष्- 


र क {५ 
#॥ 


१ वामटूर, कीडौसे बनाया गया मिद्धीका देर । 
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प्रकारी पूजा की | फिर मदन साहसी रावणने भक्तिवश्च 
हो, अपनी नसोंको खीच, उसकी तत्री-वीणा वना, भन- 
वीणा बजाना प्रारंभ किया | दन्नानन ' राप ` रगसे 
रम्य बनी इई मनोहर बीणा बना रहा था; ओर उसकी 
क्रयो सात सरोम मनोहर स्तवन-स्त॒तिर्या-गा रही थी); 

उसी समय पन्नेगपति धरणेन्दर चेत्यकी यात्राके रिपु 
व्ह{ आया । उसने पुजा करफे प्रथु वदना की । पश्चात 
रावणको अहत गुणमय, पुषक आदि गीतोंका;, मनोहर 
वीणा साय गायन करते देख; धरणेद्रमे उसको कहाः- 
¢ हे रावण तू अर्दरतोका बहुत ह मनोहर गुण-गायन कर 
रहा है यह गायन त्‌ तरे अन्तःकरणकी भक्तिसे कर 
रहा हैः इस छिए यें तुश्षसे संतुष्ट हआ ह । यपि अई- 
तोकी भक्तिका यख्य फट युक्ति रै, तथापि अव तक तेरी 
संसारवासना जीण नहीं हुई है, इस लिए तेरी इच्छा हये 
सोोग | मेंत्चर्ढूगा। 

रावणने उत्तरं दियाः-“ हे नागेद्र, देवाफे भीदेवशभी 
अहत प्रथुके गुणोकी स्तुति सुनकर आप भसन्न हुए; यह 
आपके हृदयम रही हु स्वामी-मक्तिका चिन्ह रै । मगर 
युक्षे तो किसी वरदानकी आवयकफता नहीं है क्योंकि 
वरदान देनेसे जैसे आपकी स्वामी-भक्ति उक्कृष्ट होती है, 
वैसे दी वरदान मोगनेसेमेरी स्वामीभक्ति हीन हती ह। ” 
` धरणेन्द्रने फिर काः“ हे मानद रावण ! मेँ तके 


[ह 
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शाषारी देता ईह ओर तेरी इस निस्णहतासे तुश्च पर विशेष 
तुष्ट हुआ दह । ” 

इतना कह, अमोप शक्ति ओर रूप विकारी-सवरूप 
बदटेनवाटी-विद्ा रावणक्रो दे, धरणेन्दर अपने स्थानपरं 
चरे गये | 

रावण अष्टापद पर्वेत उपरके सब तीर्थकरोकी वेदना- 
करः निस्याखोक नगरमे गया ओर वर्हे रत्नावलीका 
पाणिग्रहण कर, उसके सहित बापिष कंकमे गया । 

उसी समय वारी पुनिको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ । 
सुर असुरोने आकर केवशङ्ञानका महयेरसव किया । अनु- 
कमसे वारी शुनि भवोपग्राही कर्मोका क्षय कर, अनंत 
चतुष्टय पा, मोक्षम गये। 

हि साहसगतिका रोमुषी विद्या साधने जाना । 

वेताल्यगिरे पर ज्योतिष्पुरमें ‹ ज्वखन्चिख ' नामक 
विद्याधरोका राजा राज्य करता या। उसके श्रीमती 
नामकं एक राणी थी । रूप-संपत्तिसे वह क्ष्मीतुस्य 
थी । उसके उद्रसे एक विक्ारुछोचनी कन्या हुई थी । 
उसका नाम ' तारा ' रक्खागयाथा। 

चक्रक ` नापक विद्याधर राजाके पुत्र ' साहस 
गति › ने एकवार ताराको देखा । उसको देखकर वह 


[1 


१ नाम, गोत्र, वेदनी ओर आगु ये चार अघाती कर्म॑संसारका 
ˆ अत होने तकृ रहते है; इस ङिए इनको भवोपग्राही क्म कहते हे । 
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तत्काङ दी काम पीडित दहो गया । इस छिए साहसगतिने 
ज्वरनक्िखके पास मनुष्य भेन कर, तारको मोगा \ 
उसी समय किष्किधाके राजा सुप्रीवका दत भी तारको 
मांगने आया ।-क्यों नहीं! 

८ रत्ने हि बहवोऽर्थिनः । 

( रत्नक सब इच्छा रखते हँ । ) साहसगति ओौर 
सुग्रीव, दनां है जातिवान, खूपवान ओर पराक्रमी घे } 
इस िए ज्वल्नरिख निश्चय नहीं कर सका कि, वह 
कन्या किसको दे । अतः इसका निश्चय करनेके लिए 
उसने किसी निमित्तज्ञानीसे पा । निमिचवियाने कहाः- 
“ साहसगति थोड़ी उमरवाडा रै ओर सुरी दीर्घा 
युवाछा है । 

यह जानकर ज्वछनशिखने सुग्रीवे साथ ताराका 
न्याह कर दिया । साहसगतिको इस बातकी खबर हई । 
वह अभिकाषा ओर वियोगकी आगसे ्लसने ठगा ओर 
इधर उधर फिरने गा, मगर उसको किसी जगहसे भी 
शांति नदीं मिरी । 

ताराके साथ क्रीडा करते हुए सुग्रीवे ८ अंगद ?? 
ओर जयानद नामक दो पुत्र हुए । वे दिगज-रेरावतः 
हथीके समान पराक्रमी ये | 

मन्मथ-मथित आत्मावाटा तारक्षा अनुरागी साहसः 
गति विचारने कगा-“५ अरे ! पृगके बचेके समान नबो, 
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वारे, पके हुए र्विवफरके समान अधरवाछे, उस सुदरीके 
खको मँ कव चूमूणा १ अपने हाथोसे उस रमणीकफे 
स्तन कृमाक्ा म कव स्पशे कर्गा { आर गाद आगन 
करके उन स्तनाको में कब दबाञ्गा बट्से याख्कस 
किसी भकारसेभीकषयोन दहे गें उस सुन्दरीका अवस्य- 
मेव हरण करूुगा । 

इस भोति विचार कर, रूप बदल्नेवारी ^ शेषी ` 
नामकी विद्या सीख, चक्रक राजाका पुत्र साहसगति 
हिमाचरकी श्चुद्र गुफामे जाकर उख विध्याको साधनेके 
प्रयत्ने खगा । 

रावणका दिग्विजियके छिषए प्रयाण करना 1 

इधर रावण दिगिजयके डिए ख्कासे बाहिर निकराः; 
मानो पूवे गिरिके तटमेसे दूयं निकडा है । अन्यान्य 
द्मे रहनेवाङे विद्याधरोको ओर राजाओंको वशम कर, 
राण पाताक ठंकामे गया । बँ सुपेणखाके पति खरने 
विनीत, मधुर वचनो द्वार ओर मेटो द्वारा सेवककी ति 
रावणकी सविशेष प्रकारसे पजा की । 

वर्हे रावण इन्द्र विद्याधरको जीतनेके छिए चछा 
खर षिद्याधर भी अपनी चोदह हजार सेना छे, उसके साथ 
रवाना हआ । सुग्रीव भी अपनी सेना छेकर, नेसे 
वायुके पीडे अभि जाती है वसे दी, राक्षसतपति रावणङ्गे 
पडे चरा । 
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असंख्य सेनासे भूमि ओर आकाक्षके मध्य भागको 
रूपता हुआ सथुद्रकी रोति उषर्घात होकर अस्टित 
मतिसे रावण चरने खगा । अगे चलते हए विध्यगिरि 
से उतरती हुं, चतुर कामिनीके समान रेवा नदी उसके 
दृष्ियमं आई । उस्र कट कल नादिनीके किनारे हंस- 
भणी एसी शोभित हे रदी थी, मानो उस चतुर कामि- 
नाने कटिमिखरा-कंदोरा-धारण किया है । विशाल तट- 
भूमे मानो उसके नितंब ये; उसकी अति भंगुर ते 
छराती हुई एसी दीख रदी थ, मानो उसकी केदारात्ची 
वायुसे दिल रदी हं । उसके अंद्र षार बार उछ्रतीं हुई 
मछलियां एेसी भासित हे रही थीं मानो वह कामिनी 
कटाक्ष पात कर रही है । 

इस भरकारको शोभाधारेणी रेवा नदीके तटपर रावणने 
पड़ाव डाला । अपनी सेनापते पिरा हुआ रावण, य॒थसे 
धिरे हए हस्तिपतिके समान सुशोभित होता था | 

रेवानदीके पूर्से रावणकी देवपूजाक। परावित होना! 

रेवा नदीम स्नान कर, दो उञ्वल वच पिन, मनको 
स्थिर कर, रावण आसनपर वेदा ओर माणिमय चौकौपर 
रत्नमय अर्हत बका स्थापन कर; रेषाके जठसे बिंबको 
स्नान करा; रेवाके विकसित कमर विंबपर चदा; उसका 
पूजन करने खगा । 

रावण ईस तरह पूजाम छीन या, उस समय स्ु- 
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द्रके चदावको भोति अकस्मात्‌ रेवा नर्दीमें बडा भारी 
पुर आया । जर गुट्म-वणगुच्छशी भति दृक्षंको 
जडसे उखाइता हुआ नदीके ऊचे र्किनारों परमभी 
फेने सगा। 

आकाशतक उछटती हुई तरंगोकी प॑क्तियौ किक 
गिराकर तटपर बैध हुईं नोकाओंको परस्पर टकरवाने 
खगो । पानाटक्री गुफाके समान किनारेफी बडी बडी 
साणोका-किनारेके खड्को-जल्के पुरन भर दिया 
जसे कि उद्रंभरि-पेटू-के पेटको मोजन भर देतादहे। 
पूणिमाकी चंू-ज्योत्स्ना जैसे ज्योतिशक्रके सव विमानो 
कोटक देती, वैसे हा उस पूरने रेवा नदीके अंदर 
जितने रपू~- द्रीप-ये उनको चारो तरफसे ठक दिया । 
जेसे महावायु वेग आवते-गोटचक्षरसे-गक्ोके पत्तोको 
उदछ्ालता ईं, वैसे ही उस जटके पृरने उठती इई बडी 
बडी तरगासे मत्स्याको-पच्छोको-उड़ाख्ना प्रारंभ किया । 

उस फेन-ञ्ञाग-बारे ओर कचरेवारे पानीके पुरन वे 
-गके साथ आकर, रावणढत अर्ह्त पृजाकों प्टावित कर 
दिया । पूजाका भंग हाना, रिरच्छेदकी-सिर कटनेको- 
पासे मी उसको ज्यादा दुःखदाय हुआ । वह क्रोधके 
साथ आक्षेप करता हुया बोटाः- ^“ अरे ¡ यहं कोन 
विना कारण वेर बना है, फ जिसने इस दुर्निवार जख्के 


समूहको अहैतकी पूजामे विर डाल्नेके ए छोढद्‌ दिया 


। 
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है ? क्या वह जर छोदनेवाखा कोई भिथ्यादषटि 2 ? कोई 
विघषरदहे१याको ?या कोड अषुर र? 


रावघणका सहलाद्युका दरानाः सहदस्रादयुका 
दीक्षा महण करना । 


उसीसमय किसी विधाधरने आकर रावणसे कदाः- 
है देव ! यहांसे आगे थोडी दूर पर एक माशीष्मती 
नामकी नगरी है । वह्यं सूयंके समान तेजस्वी सहसंश्च 
नामका महा पराक्रमी राजा राज्य करत। है | एक हजार 
राजा उसकी सेवा करते दै | 

उसने जलक्रीडाका आनेद्‌ करने छिए, रेवाके ज~ 
रुको, सेतु बोधकर, रोक खिया हे। 

‹ किमापाध्यं महोनां । 

(बड पराक्रमा वारक ए क्या असध्यहे१) हाथी 
नसं हयानयकि साथ कडाक्रता है वेसेद्ी सद्वा 
अपनी एक हजार राणिरयोके साथ सुख पूवक कीडा 
केररहाहे; अ।र राखो बीर कवच पहन, हथियारोसे 
सुस्त हो, रेवा नदी दोनों किनारोपर रक्षके छिए 
फिर रहे द । अपरिमित पराक्रपी उस राजाका रेसा 
अपूषे ओर अदृ्पुवे तेज दै, कि उसको किसी रक्षकृकी मी 
आवश्यकता नदी है । उसके सैनिक तो ऊव शोभक्े 
ङिए-या कर्मेकी साक्षीके रिए-दी है । जव वह पराक्रमी, 
राजा जलक्रीडा करते हुए पानौ पर जोरेसे हार्थो को पडाइता 


रावणका दिग्िजय | ९ 
= 
है, उससमय जख्देवता श्चुब्ध हो जात ह; ओर नङजन्तु 


५ किष ऋते क 


परायन कर जाते ह | हजारो सिक साथ क्रीडा करके 
उस राजाने अव उस जरको छोड दिया है; ऽसि 
उस जर परने पृथ्वी आर आकाश्चको ष्छावित करते हुए 
वेगसे अक्र उद्धताके साथ तुम्हारी इस देवपूजको भी 
भिमो दिया; बह्मा दिया दे) वहं देखो उस राजाकी 
सिर्योका निमोरय पदार्थं तेर रहा ह, वह मेरे कथनको पुष्ट 
करता है, बह उसके जर-कीडाकी जिक्ञानी है । ? 

उसकी एेखी वातं सुन, रावणके हृद यमं अधिक क्रोधा 


भमक उरई; जैसे घुताहुतिसे अभि विशेषरूपसे जर उठती 
है । वह बोलाः- “ अरे ! मरनेके इच्छुक उस राजान, 


काजठसे जसे देवदूष्य वह्ञ दूषित होता है वैसे, अपने 
अंगसे रेवाके जरुको दूषित करके मेरी देवपूजाकों भी दूषित 
कर दिया है। इसषिए है राक्षस सुभये ! जा ओर 
मवा-पच्छीमार-जेसे मच्छीको पकड खाता है, वैसे ह 
उस धीर, मानी राजाको धकर तत्का ही मेरेपास 
ठे अओ । 

रावणकी आना सुनते दी राक्षसवीर नदीके किनारे किनारे 
दौडने ल्गे;चे पेसे शोभते ये पानो रेवा नदीका उग्र प्रवाह 
बह रह्‌! दे । उने वौ पटु चनेपर, जैसे नवीन दूसरे हाथि- 
योके साथ हाथी युद्ध करते है, वेसेही सहर्खाश्के सेनिक वीर 


(१ ०९४५ 


उन राक्षसवीरोके साथ युद्ध करने खगे । मेघ जैसे ओले 


[4 
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अष्रापदको कष पहु चाता दैःवेसेही नि्ाचर आकाशम रहकर, 
विद्यद्रारा उनक्रो युग्य कर, कष्ट पहुचाने खगे । अपने 
 सेनिकांको पीडित हेति देख क्रोध मारे सदंशके ओष्ठ 
कौपने खगे । वह हाथके इ्यारेसे अपनी लियो आश्वा- 
सन देता हुआ रेवा नदीसे बाहिर निका; नेसे कि गंगा- 
-नदीसे एेरावत हाथी निकक्ता ३ । बाहिर आकर ओर 
धनुषकी चाप चदा कर, बह बाण-वषौ करने कगा । उस 
-महाबाहुकी ऋणवषांसे राक्षस वीर घवराकर तित्तरवित्तर हो 
गये; जैसे किं भोरकी दवाके चरनेसे रूईं उड जाती ३ । 

अपने सेनिकोको परास्त हो, वापिस लौटते देख, रावण 
-कोधित हुआ ओर बार्णोी वषां करता हआ सदस्रां्चफी 
-ओर चखा । दोनों वीर करोधपूतरक, उग्र ओर स्थिर हय 
"कर नाना भौतिके शश्खे बहुत देरतक युद्ध करते रहे । 
अन्तमं युजवलसे, सदस्रा्चको जीतना असंभव समश्च, 
रावणने विव्राद्वारा उप्तको मोहितकर हाथीकी तरह पकड 
छिया । उस महा वैयेक्रो जीतनेपर भी, अपने आपको 
विजेता समञ्ञनेपर भी, उसको बोधने पर भी उसकी 
-पक्षसा करता हुआ, रावण निरमिमानी हो उसको अपनी 
छावनीमे खाया । 

रावण हाषित होता इञ. समामे अक्र बैदी याकि 
"उसी समय “शतबाहुः नामक चारणयुनि आकाक्षमेसे.उत- 
-रफर सभाम आये । मेयके जेसे पयूर-पोर जैसे बादछोका 
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स्वागत करता हवस ह रावण तत्कार ही सिहास्तनसे 
उतर, माणमय पादुकाका परिस्यागकरर्‌ उनका स्वागत 
करनका गया आर उनको अहत परयुके गणधर समान 
समन्नता हभ; पाच अगस भूमिको स्पशेकर वह उनके 
चरणाम पड़ा । फर उने भुनिको, आसन दे वैटनेक्षे 
ष्टए निवदन शिया । मूर्तिमान विश्ाक्षके समान, जगतको 
आश्वासन दनम चन्धुके समान व पुनि रावणो कस्याण 
क माताकं समान ˆ षमराभ › रूपी जिस देकर आस. 
नपर बेट । रावण भी नमस्कारकर उनके सामने एथ्वीपर 
बेट गया । 

पा रावणने हाथ जोडकर युनिसे आगमनका कारण 
पा । निदाष वाणीसे निने कहः--“ मै माहीष्मतीका 
रताहं नामक राजा या। एकवार, सिह जैसे आगसे 
रताद वेसेदीमे भी संसार-वाससे डर गया । इस 
ठिए मेने, अपने पुत्र सदसक राज्य दे, मोक्षमार्गे 
जानक लपु रथक्रे समानः इसत चारिघको रहण कर 
लिया । ” मनि इतनादी बोेये कि रवणने सिर श्रका 
कर पूछाः-““ क्या यह महायुन आपका पुज है ? ?› भुनिने 
स्वीकार किया । रावण फिर बोखाः-^“ मै दिग्विजयके 
किए शिरता हुआ इस रेवा नदीके तटपर आया ओर 
यद्दीं पडावकर, पिकरसित कमरोसे भरयुकी पजाकरनेमे 
तम्मय हो, एकाग्र चित्तसे ध्यान करने छ्गा । रेस 
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आपके पुत्रने अपने शरीरं दूषित कयं हुए जर्का 
छोडकर मेरी पूजको भ॑ग कर दिया । इससे युक्षको क्रोध 
आया ओर भ उसे पकड छाया । परन्तु अब म यह 
मानता ह कि उस हासमाने यह कायं अज्ञानम्‌ करिया 
होगा; कर्थोकि आपका पुत्र जान बृक्चकर कभामभा इस 
मेति अहेतकी आश्षातना नहीं कर सकता है । " 


इतना कद रावण सदरखाश्को वर्ध छाया । रज्नासे 
सिर श्ुकाए हुए उसने यनि, पिताक भ्रणापर किया | राव 
णने कहाः-“ ह सदृराश्च ! आनसं तुम मर भाद द्य] 
ओर ये ञ्नि जैसे तुम्हारे पितारैवेसे हीमेरेभी पिता 
हं । अतः तुम जाकर अपने राज्यपर अधिकार चराओं 
ओर दूसरी पृथ्वी भी ग्रहण करो । हम तीन माई दहै। 
राञ्यलक्ष्मीके अंका मोगनेवार आचजसे तुम भी हमारे 
चौये माई हए । ” 


इतना कह, राचणने सहस्राशिको छोड दिया । उस्ने 
कहाः-“ मञ्चे इस रान्य्ी ओर इस शरीरी अव 
पिर इच्छा नहीं हे । मे तो पिताने, संसारको 
नाञ्च करनेवारे निस्त वतको ग्रहण किया ईै-निखका 
आश्रय छया दै-उसी व्रतको ग्रहण करूगा-उसीका 
आश्रय भा । यह साधुओंका मागं निषांणको देने 
वारा ₹है। 
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एेसा कह, अपना पुत्र रावणको सोप उस चमं शरीरी 
सदस्रां्चने अपने पिताके पास्से दीक्षा अ्रहण कर डी। 
मित्रताके कारण उसने अपने दीक्षा ग्रहण करनेके समाचार 
अयोध्याके राजाके पासन भी मेन । अयोध्यापति अनरण्य 
विचारने ठकगा-मेरे ओर मेरे मिजके आपसे यह्‌ बात 
हई थी हम दोनों एक दही साथ दीक्षा छेगे । उसने 
दीक्षा टी युज्जको भी अब वही मागे ग्रहण करना चाहिए 1” 
अतः उस दद्‌ निथयीने मीं अपने पुत्र दश्षरथको अयो- 
ध्याका राजा बना, दीक्षा केडी। 

यज्ञोमे पु होमनेकी भवरात्ति केसे इई 

रावण, शतबाहु ओर सहस्रा घुनिको व॑दनाकर, सह- 
खाक पुज्रको मादहीष्मतीकी गही पर विट; दिग्विजयकी 
यात्राके छिए आकाञ्च मागंसे रवाना हृ । उसी समथ 
ठकडियोकी मारसे जजेरित बना हआ नारद ‹ अन्याय ! 
अन्याय ! ` पुकारता हुआ रावणके पास आया ओर 
कहने कगाः- | 

९५ हे राजा ! राजपुर नगरमे ‹ मरुत › नामका राजा 
दै । वह दुष्ट ब्राह्मणोके सदहवाससे मिथ्या दृष्टि होकर यं 
करता है । उस यज्ञम होमनेके छिए ब्राह्मणोंने कई पञ्च 
बोधकर मेगवाए ह । उन निरपराधी पञ्चुओकी बिङबि- 
छाहृट भने सुनी । युश्षको दया आई । भ आक्षाश्चसे उतर 
> उसी भवम मोक्ष जनेवाका; अतिम शरीरवाठा । 
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कर मरत राजा पास गया ओर उससे भैने पृः-- 
“तुप यह्‌ क्या कर रहे हो?" भरूतने उत्तर दिया,--“्राह्य- 
णोंके कथनानुसार यह यज्ञ होता ३ । अन्तर्वेदीमे देवताओं 
की तृष्तिके छिए पु होमना पहा धमं है; यह स्वगका हेत्‌ 
बताया गयाहे। इस लिए आजे मी इन पद्ओंको 
होमकर यन्न पूराकल्गा। 

मेने उससे कहा,“ यह्‌ शरीर वेदी है, आत्मा यजमानः 
है, तप अपन हे, ज्ञानवत है, कम॑समिष है, कोधादि कषायं 
पश है, सत्य यज्ञस्तम है, सवे प्ाणिर्योकी रक्ष दक्षिणा 
ह ओर ज्ञान, दशेन चारित्र-ये तीन रन्न तीन देव (ब्रह्मा, 
विष्णु ओर मश ) £ । यह बेद-कथित यज्ञ, यदि योग 
विशेषसे किया जाय तो, शुक्तिका साधन होता ह। नो 
रोग राक्षसकं समान बन, छाग-बकरा-आदि प्राणिर्योकों 
मारकर यज्ञ करते ह, वे मरनेषर घोर नरकमें जति है 
ओर चिरकारतक दुःख भोगते है । हे राजा ! तुम उत्तम 
वशम उत्पन्न हुए हो; बुद्धिमान ओर समृद्धिवान ह+ इस 
किए शिकारयोके करने योग्य इस पापमय कार्यसे यह्‌ 
 मोडो । यदि प्राणेयोके वध दही से स्वगं पिता होतो 
थोडे ही दिनों यह सारा जीव रोक खादी होजाय । 

मेरी बातें सुन, यज्ञकी आरके समान, सारे बाह्मण 
कोधसे भभक उठ; ओर हाथमे ठकदिर्य ठेकर युञ्ञकोः 
मारने खगे । में वर्हसे भागकर, न्दे परमं पडा हअ! 
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मनुष्य जसे दीपको पाकर शात दहता है वैसेही, तुम्हरे 
पासं आकर शान्त हुआ ह| है रावण! तुम्हारे पास 
अनित्े मेरी तो रक्षा हई, मगर उन नरपश्चओद्रारा यज्ञम 
होमे जानेवारे पशुभोंकी वहो कौन रक्षा करेगा ? इसलिए 
तुम चकर उन्दं बचाओ । 

नारदके वचन सुन, अपनी ओंखोे सब बातें देख- 
नेफी इच्छा कर, रावण विभानमेसे उतरा ओर यत्गमंडप्मे 
गेया । मरुत॒ राजाने उसकी, पैर धो, सिहासनपर बिग, 
पूजा को! 

रावण कोध करफे बोखाः-“^तुम नरफके अभिगुख होकर, 
एेसा यत्न क्यों करते हो ? तीन रोके हितकर्ता सभ्ज्ञ 
पुरुषने आरहिंसामे धमे बताया है; फिर प्य हंसात्मक यज्ञसे 
धपे कंसे हो सकता है १? इस यज्ञसे यह खोक ओर पर- 
कोक दोनों भिगडते दै । इसिए यह यज्ञ मत करो) 
यदि करोगे तो इस छोकम . तुम्हे मेरे राज्यके कारागरह- 
जेखखाने-मे रहना पडेगा ओर परटोकमं नरकवास 
भागना प्डगा । ” 

मरुत राजाने यज्ञ करना छोड दिया | सारे जगतको 
भयभीत करनेवाी रावणकी आज्ञाको नहीं माननेका साहस 
कोन कर सकता था १ उसकी आज्ञा अखंयनीय थी | 

तत्पश्चात राबणने नारदसे पृडाः-"“ एसे पश्युवधात्मक 


यन्न कवसे प्रारभ हए ह? नारद बर“ चदीदेश्ं 
प्व 
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शक्तिमती नामक एक भसिद्ध नगरी ह । उसको चरभरसे 
सखिके समान शुक्तिमती नामकी नदीने घेर रक्खा दै | 
उसमें उत्तम आचरणवाछे अनेक राजा होगये । बादपे 
स॒निमुव्रतस्वामीके तीथेमे अभिवद नामका राजा हुआ । 
वह सारे गत रजाआसे श्रेष्ठ राज्यक्तां हुभआ.। उसके 
चसु नामका पुज हुआ । वहं महान बुद्धिमान ओर सत्य- 
वक्ता या। 

चचपनं मे, वसु ओर गुर-पुत्र पर्त तीनो ‹ क्षीरकष- 
दष गुरुके पास पदृतेये । एक वार रानिके समय, 
-अभ्यासके भ्रमसे थक कर, हम तीनो छतपर सो रहे 
ये । उस समय दो चारण युनि आकाश्मार्मसे, वाते 
करते हुए, जा र य्‌ क्षि“ इन, तीनो विधार्थियोमसे 
एक स्वगमं जायगा आर दो नरकपे जार्येगे । ” यह वात 
इमारे गुरने सुनी । उनको दुःख हआ । वे सोचने छे 
कि, मेरे समान गुरुके हेते हए भी दो शिष्य नरकमं 
जारयगे { देवकी गति विचित्र है । ? 

„ गुरुके हदयमे यह जाननेकी इच्छा हई कि, कोन नर्‌- 
कम जयगा अर्‌ कान स्वगेमं जायगा; इसरिए उन्होनि 
दूसरे दिन हम तीनोंको बुखाया; एक आटेका युगा बना- 
कर हमं दिया ओर कदा,“ जश्च कोई न देखे वक्षं छे 
जाकर तुम इसको मार आभ । › इम तीन ब्ष॑से चे, 
चसु ओर पवेतने, निजेन स्थानम जाकर, अपनी आल 
मातिके 'अतुलार्‌ अटेके यगेक्यि मार्‌ डा । 
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तोन पिपरि 





भे, नगरके बादिर एकान्त स्थानम जकर, दिश्चा िदि- 
जाको देखता हुआ, सोचने ङ्गा,-गुरुने इस विषयमे 
आह्ञादी है कि-जरहौ कोई देखता न हो पेसी जगश्ं 
 छेजाकर युर्गेको मारना । मगर यर्धो तो मर्गा स्वयं देखता 
है, मं देखता ह, खेचर देखत दै, छोकपा देखते ई आर 
ज्ञानी भी देखते है । पेसी जगहतो कींभी नहीं, 
जहा कोई नही देखता हो । इससे गुरुकी आज्गाका तात्पय 
एसा जान पडता हं कि, युर्गेको न मारना । हमारे पुञ्य 
गुरं तो दय है; वे सदा हसासे द्र रहनेवाे ह । उन्दने 
हमारी बुद्धिकी परीक्षके लिए ही पेसी आज्ञा दी 
है । ;' एेसा सोच, भें गरुके पास छौट गया ओर यरगेको 
नहीं मारनेका हेतु गुरुको सुना दिया । गुरने सोचा, यदी 
नेष्यं स्वगेमे जायगा । पात गुरने श्ाबाश्ची देकर मेया 
गोरव किया ओर शश्च गरेसे रमाया । 
थोडी देरके बाद वयु ओर पवैत भी आये । उन्दने 
काः“ हमने कोई नदीं देखे सी जगह लेजाकर 
युरगेको मार उखा रै। ” गुरुने उनको. धिक्लारा ओरं 
कहाः- “रे पापियो ! स्वयं तुम देखते थ; ओर उपर खेचर 
आदि देखते थे फिर तुमने भर्गेको कैसे मार डाला ? 
गुरुको उनके कृत्यसे बडा दी दुख हुआ । उन्होने 
आमे पदाना बद्‌ कर दिया । उन्दने सोचा,-“ वषु 


भ क 


ओर पथेतको पदनिमे मेने जो भरयास्त किया वह्‌ व्यर्थ 
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हभ । स्थान भेदसे जेसे जक मोती भी शेता है ओर 
ल्वण भौ होता है, वेते ही गुरुका उपदे मी पाजके अयु 
सार दी परिणमन हेता दै । पर्वत मेरा प्यारा पुत्र ह 
ओर बसु सूङ्चे पुनते भी अधिक प्यारा है।येदी दोनों 
जवे नरक जानेवे द, तव किर घरमे रशने य॒के क्या, 
भयोजन हे 2 

एसे निर्वेद दश्चा-वैराग्य-पाप्र कर गुरने दीक्षाटेदी) 
उनका स्थान पवेतने छया । वह व्याख्यान करनेमे, पदाः 
नमे बहुत ही निपुण या । गुर्कृपासे शचि निपुण शि 
कर, मे भी अपने स्थानको चला गयां | राजभमिं चंद्रे. 
समान आभिचंद्र राजाने समय आने पर दीक्षा ग्रहण कर 
री । लक्ष्मीसे वासुदेवे समान सुशोभित होनेवाला वु 
अपने पिताकी गही प्र बैट । वह पृथ्वीमे सत्यवक्ताकेः 
नामसे प्रसिद्ध होगया । उस ख्यातिको अश्चुण्ण रखने. 
दिए ह हमेशा सत्य दही बोक्ता था | 

एक वार िध्यागिरिकी स्थटीमे कोई शिकारी रकार 
खेखनेकों गया । उसने मृगके उपर बाण छोडा, मगर वहं 
बीचहीपे रह गया ¦ ाणके, बीचहीमे, स्खलित हे नानेक 
करण जाननेको वह वहं गया । उसने वँ प्र आका. 
शके समान निर्मल एक स्फटिक लिटा देखी; थिकासे 
उसका स्परे हुआ । इसते उसने सोचा-चंद्रमाकी छया 
भेसे भूमि पर पद्ती ह, वैसे दी किसी दरसरे थानम चरते 
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हए मृगकी छाया इस रिामें पदी हे ओर उसको देख- 


कर भने बाण छोडा है! क्यों कि षिना स्पशेके इस चि- 
खाका होना कोई नदीं जान सकता है ¡ एसी उत्तम चिला 
-तो वसु राजाके योग्य है । 

उसने यह्‌ बात जाकर, वसु राजाको, एकान्तम, कटी । 
: वशु राजाने प्रसन्न हकर, वह शिखा अपने यहाँ मेगारी 
ओर उस रिकारीको बहुदसा धन दिया। 


वसु राजने गुप रीतिसे उस चिखाकी एक आसन- 
वेदी बनवाई फिर उसको सदैव गुर रखने ठिए उसने 
वेदी बनानेषारे कारीगरोको मखा डाखा | कारण 

¢ नात्मीयाः कस्यचिन्नुपः । ' 

( राजा किसीके नहीं हते ) बादमे उस वेदौ प्र चेदी 
दशके राजाने अपना सिंहासन रक्खा । वेदी कििसीको 
दिखाई नदीं देती थी, इस छिए अबुष-अङ्ञान-रोग समञ्लने 
गे फि, रजके सत्यक परभावसे, आसन अधर रह रहा दे 
ओर सत्य बोरनेके परभावसे ही संतुष्ट होकर, देवता वधु 
राजाके पास रहते है-उसकी सेवा करते है । इस प्रकारसे 
चारां तरफ उसकी प्रशंसा होने र्गी । इस प्रक्षंसासे 
` भीत होकर, अनेक राजा उसके वषमे आगये । कारण 


0 ® 0 (= (१ 


सत्या वा यदि वा मिथ्या प्रसिद्धिजयिनी दृणाम्‌ । ' 


१ सिंहासन रसनेकी वेदिका ( चबूतरा ) 
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( सच्ची या श्ट, चाहे जैसी ही पसिदधि मनु्योको जय 
दिकाया करती है) एक वार फिरता हुआ, मँ उस नगरमे 
चखा गया ! बह मैने पवेतको, अपने बुद्धिमान रिष्योको 
कूवेदका पाठ पडते हुए, देखा । उसमे ‹ अन्नेयषव्यं ». 
शब्द आया । उसका उसने अथं किया-- " बकरेसे यन्न ` 
करना ' यह सुनकर मँ उसके पास गया ओर बोडाः- 
“भाई! तू ्रातिसे देसे क्या कह रहा है-भूलसे गर्त अर्थं 
क्यो ता रहा है ? गुरजीने हम कोको ° अनः शब्दका 
अथं बताया हे, तीन वर्का पुराना धान्य-रेसा धान्व नो 
बोनेसे नहीं उगे । ‹ अज › शब्दकी व्युत्पत्ति मी इसी 
तरसे है“ न जाय॑ते इति अनाः › जो उत्पन्न नही 
होते वे अन कहलाते हँ । इस भरकारसे. अपने गुरने जों 
व्यास्या बताई थी उसको तू किस देते भरू गया है १». 

पवेतने उत्तर दियाः--“ मेरे पिताने ' अन ; शब्दका 
अथे कमी फेस नहीं बताया -या । उन्न तो ‹ अन ' 
शन्द्का अथं वक्रा ही वताया था । ओर निधं कोषे 
भी ^ अन › शन्दका अथं रेसा हहे” 

मैने कहाः--“ शब्दके अर्थोक्धी कटपना यख्य ओरं 
गौण पसे दो भकारसे होती ३ । गुरने यष गौण अय 
बताया या । गुरु सदैव धमेका ही उपदेश करनेवाले होति 


न्ब 


£; आर्‌ जो वचन धममात्मक होते है, वे ही वेद कहते. - 
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ह । इस िषए हे मिज! इन दोनों बातोको अन्यथा कर, 
तू क्यों हवा पाप उपानेन करता द १ ” 

पवेत अक्षिप करता हुआ बोखाः-“ अरे नारद्‌ ! 
गुरने ‹ अज ' शषब्दका अथे ककरा ह बताषां था 
तो भीत्‌ गुरुके उपदेशा ओर शब्दके अथेका 
उटटंघन कर, धम उपाजेन करनेशी इच्छा करता है १ रोगः 
दंडके भयसे पिथ्याभिमानवारी वाणी नदीं बोरते रै, 
प्रगरतू बो रहाहै। इसरिए हमको ठेसी शते करना. 
चाहिए कि, अपना पक्ष समथेन करने जो मिथ्या ठरे 
उसकी जीभ काट दी जाय । इसका फैसला देनेके छिषए 
हमे अपने सहाध्यायी वसु राजाको नियत करना चादिए।)” 
भने उसकी बात स्वीकार कर खी । क्यों कि- 

¢ न क्षोमः सत्यमाषिणाम्‌ | 

( सत्यवादियोके हृदयम कभी क्षोभ नहीं हेता ₹। >' 
पवेतकी माताको इस प्रतिङ्ञाकी खवर हरं । उसने 
अपने पुत्रको एकान्तम वुरखकर कहाः-- “हे पुत्र! तें 
काट दे रदी थी। तेरे पिता तुमको पठ्‌! रहे ये । उस समय 
मने सुना था । उन्हांने “ अन ` शब्दका अथं तीन वषेका 
पुराना धान्य ही बताया था | इस रए गवे करके तूने 

व्व छेदनेकी जो इते फी हे वह अच्छी नहीं हे । कारणः 

४ अविग्रेष्य विधातारो, भवन्ति विपदां पदम्‌ । 
(विना विचारे जो कायं करते है वे विपत्तिमे पै सते हे ।) 
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पवेतने उत्तर द्ियाः---५ हे माता ! अव तो मँ भकिज्ञा 

कर चुका हं | वह अन्यथा नदीं हो सकती | ” 
प्रकी भावी विपत्तिका विचारफर, पर्वतक्षी माता 
उ्याङढ हा, वसु राजाके पास गई । कारण- 
पुत्रार्थे क्रियते न किम्‌ | ' 

( पुत्रके छिए पराणी क्या नदीं कर सकता है | ) 

पवेतकरी माताको देखकर, वसुराजाने कहाः--^“ आज 
तुम्दारे दशन होनेसे मेँ समश्चता हूं कि युके स्नात क्षीर 
कदंबगुरुके ही दशेन हुए है । कहो, भँ त्हारा क्या कार्य 
कर दर १ आपके क्या मेट कर १? 

वह बोटीः--“ हे राना ! युके पुत्रकी भिक्षा दो | पुत्र 
बिना धनधान्य मेरे किस कामके टै?" 

वसुने कहाः--““ मात। ! तुम्हारा पुत्र प्त मेरे छिए 
पालनीय है; पूननीय है । वेद्‌ कहते है कि-गुरुके समान 
दी गुरु-पुजफे साथ भी वतौव करना चाहिए ¡ हे माता ! 
असमयमे रोष धारण करनेवाले कालने आन किसका 
खाता निकाला है ! मेरे मां पषैतको कौन मारना चाहता 


हे कदो तुम आतुरकेसेहोरदीहो? 


, प्वेतक़ी मातन, नारद ओर पवते वीच नो बार्ता- 
छाप हुआ; पवेतने जो भतिज्ञा की वह; सष कख शह सुनाया 


न 


आर्‌ कहाः--हे वत्स ! अपने भाई पर्वतकी रक्षक शिषए ` 
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अज › शब्दका अथं तू बकरा करना । क्योकि बडे पुरुष 
जब अपने प्राण अपंण करके भी, दृ सरेका उपकार करते 
है; फिरवे वचनसेतो क्योन करगे १. 


वसु राजाने कहाः--“ माता ¡ म श्ट क्यो ब्द ! 
प्राणात्ययेऽपि शेति, नाप्तत्यं सत्यभाषिणः । 


( सत्यवादी पुरूष प्राणका नाक्च हनेपर भी मिथ्या 
भाषण नहीं करते । ) पापस इरने वारे पुरुषङे लिए जब 
किसी तरहका भी श्रठ बोरना अनुचित है; तो फिर गुरुके 
वचनको अन्यथा, करनेवाडी मिथ्या सक्षी मे कसेर 


मातने कदाः--“्यातोत्‌ गुर्‌ पुत्रके पराण रख, या 
सत्यका आग्रह रख । दोना नहीं र्खे जा सर्गेगे । " 
वसुने गरूके पुत्रका प्राण बचाना स्वीकार करं छिया | 


¢ 


पव्‌तक्रा माता भ्रसन्न हात। इर अपन घर्‌ चरा गड्‌ । एर्‌ 
अ 


मे ओर पवेत दोन। वसु रानाकी समाम गये । 

समभि, मध्यस्थ गुणोंसे सुशौभेत ओर सत्‌ व 
असत्‌ वाद रूपी क्षीर ओर जलका मेद्‌ करनेमं हंस 
समान, विज्ञ पुरुष एकत्रितहो रहे थे । आकाश्चके 
समान निमंङ स्फटिक रिलाकी वेदौपर्‌ रक्खे हप 
 सिहासनपर, वसु सभापति बनकर बैठ था। वह 
केसा शोभित होरहा था, चैसे आकाश्चमे चंद्रमा चोभता है । 
मैने ओर पवेतने “ अन ` शष्दका, अपने अपने पक्षके 
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अनुसार अथे करके बताया ओर कहाः-“ हे सत्यवादी † 
इनमे सत्य अथे कौनसा ३ सो बताओ । “ | 

उस समय अन्यान्य दद्ध ॒विनि राजासे कहाः-“८है 
राजा! यह विवाद तो तुम्हारे ही उपर है । पृथ्वी ओर 
आङाश्चके बीचमें लेसे सूये साक्षीरैः वैसे दी इन दोनो 
वीच तुम सक्षी हो । घट आदिं जो दश्च दिष्य वे स- 
त्यके आधार रहै हुए दै । सत्यसे मेघ बरसता ३ ओर 
सत्यतासे द देवता सिद्धहोते ष । हे राजा! तुम्दीसे 
यह सारा कोक सत्यमे रहा हआ ई; इस रिए इस 
विषेयमं तुपसं हम विशेष क्या कहं? अतः जो बात 
तुम्हारे सत्यत्रतके योग्य हो वही कहो । ” 

एमी बाते सुननेपर मी अपनी सस्य-वक्तापनकी भरसि- 
द्विकी इछ परवाह न कर, वसुराजाने कहाः- गुरने 
‹ अन › शब्दका अथे बकरा बताया था । ? 

वसु राजाके एसे अस्य वचन सुनकर, वँ रहे हए 
देवता षडे करोधित हुए । उन्होने कुपित होकर वसुकी, 
स्फटिकशिटाकी बनी हुई आसन वेदीको तोड उल, 
त्कार दही वसुराजा, नरके जनेको भस्थान.करतान्षे 
एेसे,. भूमि पर जा गिरा । देवता षिताडित बसुराजा परकर 
घोर नरकम गया । 

१--जठ, अभि, घड़ा, कोष, विष, माया, चावर, फल, धर्म ओर 
तुजरको स्प करना । ये. दस दिव्य कहलति है । 
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वसुके आढ पुत्र ^ पृथुवसु, चित्रवसु, वासव, श्ञक्र, 
विभावसु, विश्वावसु, सुर ओर मषसुर › कमश्चः राञ्य- 
सिहासनपर बेटे । मगर देवता्ओने उन सवको पित 
होकर मार डाखा । इसिएु सुका नवमा छडक। ° सुवसु 
वहसे भागकर न्मगपुर गया, ओर दसरवे ‹ इहद्ध्वज › 
मथुराको चला गया | नमरवासि्योने पवेतको, दिद्छगी 
उडाकर, तिरस्कारकर, नगर बाहिर निकार दिया।. 
उसको वनम ' महाकार नामक राक्षसने आश्रय दिया) 

महाकार अक्घरकी उत्पत्ति 1 

रावणने पृछाः--'“ पहाकार अमुर कोन था ? ” नार. 
दने इस तरसे उसकी कथा कहना परारेम कियाः-- 

¢ चारण युगरू नामका एक नगर है । बर्ह 
: अयोधन › नामका एक राजा हो गयाहे । उसके ! दिति * 
नामको सी थी। इसकी कूखसे "सुरसा › नामक एक रूपवती . 
कन्या उत्पन्न हूर थी । अयोघन राजानि उसका स्वयंवर रच, . 
सब राजाओंको आमंत्रण दिया । राजा आये । उनम 
^ सगर ? नामक राजा सबसे विशेष पराक्रमी था | उसका 
आज्ञासे मदादसै नामकी एक प्रतिहारी-खडिया-स्ली बार- 
बार अयोधन राजा आवासमे-महरमि-जाया करती थी? 

एकवार दितिराणी कमारी सुखसाके साथ अपने अन्तः- 
पुरे बागीचेमे बेदी हर॑ थी । मेदोदरी मी उस्र समय 
वह[ जा पहुंची 1 मगर माता पुत्रीकी बातें सुननेके छिए 
वह इक्ष,ङताओकी आदे छिपगः । 
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दितिने सुटसासे कहाः--^ वत्से ! तेरा स्वयंवर ३ । 
मगर मेरे हृदयमम एक बातका शटय है । उस श्रट्यका 
निवारण करना तेरे ही हायमे है । अतः भारंभसे वह बात 
कहती हूं । तू ध्यान टगाकर सुन । ” 
“श्री ऋषमदेव स्वामीके भरत ओर बाहबयि दो 
एत्र हए । दोनोके “ सयं › ओर ‹ सोम › करमशः दौ पुत्र ¦ 
इए । येही दोनों यरय वंशधर है-इन्दीं दोनों नामसे वंश 
चरते ह । सोमके वरम मेरा भाई ' तणविन्दु ' हुआ है 
` ओर तेरे पिता अयोधनने सूयैषशमे जनप छिया ह । 
अयोधन रानाकी बहिन सत्यया खश्च तृणबिदुके 
-साथ हुए हं । उसकी इखसे ‹ मुर्पिग ' नामका एक पूत 
`जन्पा ह । है सुन्दरी ! उसी मधुपिगको पे त॒ञ्चे देना 
चाहती ह; ओर तेरे पिता त्च, सवयंवरम आये हुए 
किसी भी राजाको-जिसको तू पसंद करेगी-देना चाहते है । 
खयंवरमं त्‌ ङ्किसको वरेण सो मँ नदीं जान सकती । इसी 
हए मेरे हृदयमें भारी दुःख पैदा हो रहा है । इस दुःखको 
-मिरानेके ठिए तू मेरे सामने कूल कर कि, तू स्वयंवर म॑ड- 
पमे मेरे भ्राठन ( भतीने ) मधुपिगको ही बरेगी । ” 

सुसान अपनी माताका कथन स्वीकार किया । मदो- 
-दरौने सारौ बातें जाकर सगर रानाको कीं । 

सगरः राजान अपने पुरोहित विश्वभूतिको आज्ञा दी । 
तत्काल. हौ उस शीघ्र कविने ‹ राजटक्षणसंहिता › 
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नामका ग्रंय रचा । उसमं उसने इस दंगकी वाते छख 
कि जिससे सगर राजा सारे राजलक्षणो युक्त ठहर ओर 
मधु्पेग सारे रानलक्षणोसे दीन समञ्ना जाय । उस 
गरथको उसने, प्राचीन ग्रंथ-पुराण-की मति भतिष्टित 
समक्नानेके देतुसे, एक सदकमं बद्‌ करवा दिया । 


अवसर पाकर पुरोहितने राजसभां उस म्रंथकी चरवा 
कीं । राजां आज्ञा पाकर, उसने राजसभा उस ग्र॑थको 
पुना प्रारभ किया ¦ 


सगर राजाने कहाः--“ इस प्रये असार जिसमे 
राजलक्षण न हां वह सभासे बाहिर निकार देने योग्य 
है; या मारदेने योग्यहै। 


पुरोहित जसे जंसे पुस्तक पदता जाताथा, वैसे ही 
वसे, उसमें वार्भेत गुण-टक्षण-अपने अद्र न दहानेसे, 
मघुपिग रुजित होता जाता था । अन्तमं मधुर्पिग वहसे 
उठकर चदा गया । ससाने सगर राजाके साथ स्याह 
किया } सब अपने अपने घर चरे गये । 


पधुर्पिग अपमानसे छल्ित हो, बार तप कर मर 
गया; ओर साठ हजार अमुरोका स्वामी ' महाका ›' 
नामका अमुर हआ । उसने अवधिज्नानसे अपने पूवं मव- 
की बात जानी । उसने जाना-षुटसाके स्वर्यवरमं भेर 
अपमानित हेनेका-कारण सगर राजा है; उसने छत्रम. 
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अं तेयार कराया था, इसी छिए मे सव॒ गुणों विहीम 
ठहरा था | 

तत्पश्चात उसने सोचायञे चादिए किं मँ सगर राजा- 
को ओर अन्य सव रानाओक्षो भाण दंड दर | फिर वह 
भछ्र उने दद्र देखते हुए फिरने ठगा । 

पवंतका हिंसात्मक यज्ञकी पवत्ति करना । 

महाकाङने फिरते हुए एकवार शक्तिमती नदीमे प. 
तको देखा । वह ताह्यणका रूप बनाकर पवतके पास गया 
ओर कने रगाः--“ हे महामति ! मेरा ना ५ शांडिल्य ' 
है । तेरा पिति प्षीरकदष मेरा मित्रया । पिमे ओर 
तेरा पिता दोनो गौतम नामक एक उपाध्याये पास 
पदृते थे । मने सुना दैक, नारदने ओर ङु छोगोने तेरा 
अपमान किया ह । तेरे अपमानका मातिकार करनेके छिए 
मै यँ आया ह| म, विश्वको बुग्ध करके, तेरे पक्षक 
पतिं किया करेगा । ” | 

त आर महाकाल दोनों एक साथ रहने खगे । 
अपुरने दुर्गतिम डालनेके छिए बहुतसे टोर्गेको इषर्मे 
य॒ग्धकर दिया । उसने छोगोमे, सर्व व्याधि ओर भूत 
आदिके दोष इत्पन्न करके, पपैतके मतको निद्ेष 
भमाणित करनेका यतन भारम किया । 
. शाडिल्यकी आज्ञसे परैत रोगोंकी शन्ति करने खमा; 
आर रोको; २पङृत. करके अपने तमे भिखने खना ॥ ` 


[णौ 9, क की 0 द क ॥ 
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सगर राजाके नगरमे, अन्तःपुरमं ओर परिवासे भी 
उस राक्षसने अत्य॑त भयंकर रोग फेखाये । सगर राजा 
भी छोगोकी प्रतीतिके अनुसार पवेतसे रोग शान्ति कर 
चानि कगा । पवेतने शांडिस्यकी सदहायतासे सब्र जगह 
श्चान्ति स्थापन क) 

तत्पश्चात्‌ शांडिव्यके कथनानु सार पवेत उपदेश देने 
रगा कि-“ सोत्रापरिणी यज्ञम, मदिरा-शगव पीना चाहिषए, 
क्यो किं विधिवत सुरापानमे कोई दोष नदीं है । ‹ गोसव " 
यज्ञम गमन न करने योग्य-पाताबहिन आदिके साथ मोग 
करना चादिए; वेदी पर ‹ मातमेष : यज्ञम पाताका, 
ओर ‹ पितुमेध ' यज्ञम पिताका, वध करना चादिएः; 
इसमे कोई दाष नदीं हे । क्ुवेकी पीठपर अधि रखकर 
‹ जुहकाख्याय स्वाहा › कहकर सावधानकि साथ हवनीय 
 दष्यसे होम करना चादिए । ओर यदि क्वा न म्छि 
तो गने सिरबाछे, पीडे वणके, आङसी ओर गरेपर्यम्त 
[नपे जरम उतर हुए श्यद्‌ बाह्यणके कद्व क समान मस्तक 
पर आग जलाकर, आहृत्ि देनी चाहिए । जोष्य मये 
ओर जो दहोनेवारे ई; जो मोक्षके ईश्वर दई ओर जो अन्नसे 
निवह करते है वे सव पुरुष ईश्वर-परय है; अतएव 
कोन 'कसका वध करता हं! इस कारण यज्ञम अपनी 
इच्छा अनुसार जीव वध करना चाहिए । यज्ञम मांस 
अक्षण करना कत्तव्य दे । यज्तके द्ररा जो मांस् पवित्र 
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हभ हे, बह देवताके उदेर्यसे हु ३ । ” इस भकार 
उपदेशषसे जब सगरने उसका मत स्वाकार कर छिया, तव 
उसने इुरक्षेन आादेमं बहुतसे यज्ञ॒ करवाये । इस पकार 
अपने मतके फे जाने पर उसने राजघय आदि यज्ञ मी 
करवाये ओर्‌ यमे मारे जनेवाके प््युओको उस असु- 
रने विमानोमं वेठे हुए बताये । इस भकार पर्वतङ्कः 
मतको सत्यता पर विश्वास करके, रोग फिर निःशंक 
होकर यज्ञम जीव वध करने छ्गे । 
यह देखकर, मेने दिवाकर नामके एक विव्याधरसे का 
कि“ तुक्च य्ग्मेसे सारे प्छभंका हरण कर ऊना 
चादिए । ” मेरा वचन मानकर वह यज्ञोमरेते प्ुओका 
इरण करने गा । यह वात उस परमाधामी अमुरको मालूम 
हई । विथाधरकी विदयाहरनेके किए, महाकाटने यज्ञम 
ऋषम देव भगवाकी परतिमा स्थापित करना प्रारभ क्षिया । 
यह देखकर दिवाकरने पशुओंका हरना छोड दिया । भँ 
भी निरूपाय होकर वहसे अन्य चखागया । ` 
त्पथात्‌ उस अमुरने मायद्रारा यज्ञवेदीमेसे शब्द 
करवाये कि सगर राजाका षटि दो । तत्का ही सगर 
राना, खलसासहित, यज्ञकी आगमे डाला गया । उसकी 
जर्कर्‌, राख हो गई । महाकाल असुर अपनेको वारयः 
समक्न निज स्थानको चला गया । | । 
`. इस माति पापके पवेत रूप पर्मैतने सातम य्ञोकी 
मत्न चडाई दै । वह अव तुम्हारे वैद करने योग्य हे । 


रविणा दिग्विजय 1 ८९ 


रावणने नारदकी बात स्वीकार कर, सत्कार पूवैक 
उसको रवाना कर दिया । मरत राजाको भी उसने 
क्षमा कर दिया । 

नारदका वृत्तान्त 1 

मरूत रावणको नमस्कार करके बोखाः-"“ हे स्वामी, 
कृपाका सागर यह कौन पुरूष था कि, जिसने आकर, 
आपके द्रारा, हमको पाप करनेसे बचाया १” मरुते 
वचन सुनकर, रावणने इस प्रकारसे नारद शी उत्पत्ति कना 
प्रारभ क्रिया| 

८८ ब्रह्मरुचि नामका एक ब्रम्हण था । वह्‌ ताप््हो 
गया । तापस अवस्थामं भी उसकी स्वीक गभे रह गया । 
एकवार इड साधु उसके घर्‌ गये । उनभ॑से एक साधुने 
कहाः--“* संसारके भयसे तुमने घर छोड़ा यह तो बहुत 
अच्छा कायं किया; परन्तु जव वनवासं भी स्लीको साथमे 
रखते हो ओर विषयमे छीन रहते हो; तच किर गृदवाससे 
यह बनवाप्त कैसे अच्छा हो सकता है १) 

 उपदेक्ष छग गया । बह्यरुचिने जिन धमं स्वीकार 

किया; वह जिन धभका साघु बना । इि-बह्मरचिकी, 
स्ली-मी परम श्राविका बन गईं ओर मिथ्यात्रका परि- 
त्याग कर वहीं रहने गी । 

समयपर उसने एक पुत्रको जन्म दिया । उत्पन्न हेते 
सपय बह नहीं रोया, इस ए उसका नाम ˆ नारद्‌ » 

६ 
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रक्खा गया । एक वार द्रूमिं जव कीं गर हई थी, तथ पीडेसे 
जृभक देवता उसको, हरण कर ठे गये । कूमिने पुत्र 
शोकसे व्याङकल होकर ‹ इंुमाछा ` नामकी आभिकाके 
पांससे दीक्षा छेरी । 

जंभक देवतार्ओने उस रढ्केका पान पोषण किया, 
उसको पदृया ङिखाया; शास्म मवीण बनाया; ओर 
अन्तमं उसको जकाञ्चगामिनी विद्या सिखाई । 

भावकके वतपारता हुजा, वहे युवावस्थाको प हुआ। 
मस्तकपर्‌ शिखा-जटा-रखानेसे नतो वह्‌ यतिह समन्ना 
नाता अ।रन आवक दी । भखह-ङगडा-देखनेका 
उसके वडा चव ह गीत्‌ ओर दूत्या वह बहुत. शाकी- 
न 2 । वह कामदेवको वेष्टसे सदा दूर रहता ३ । वह 
अति वाचष्ट ओर अति वत्सल है । वीर ओर काक 
पुरषोके वीचमे वह संधि ओर विग्रह कराता है। हाथमे 
ठंबी-दषि-कमंड ओर अक्षमाला रखता है । पेरेमें 
खडा प्िनता है । देवतार्ओनि उसको पाङ पोसक्षर 
वड़ा किया इस लिए, वह्‌ पृथ्वीम देवषिंके नामसे परख्यात 
दै । वह ब्रह्मचारी है ओर पायः खेच्छा विहारी हे | » 
नारद्कां हततत सुनकर मरुत राजाने अन्ञानतासे, यज्ञ 
करानेका जो अपराध फिया था, उसकी क्षमा मी । 
फिर उसने अपनी कन्या ˆ कनकयमा › रावणके भेर 
कौ । रावणने उस कन्याका पाणिग्रहण किया | 


` १ एक प्रकारका दर्भासन । 


रावणक। दिगिजय । ८३ 
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खमित्र ओर प्रभवका वृत्तान्त । 

पवनके समान बख्वानं ओर पराक्रमी रावण, मरूत 
जाके यज्ञका भंग करके वहोंसे मथुरा नगरीमे गया । 

मथुराका राजा ‹ हरिवाहनः ` अपने जिश्खधारी पुत्र 
“ मधुको ` साथ छेकर रावणके सामने आया । भक्ति 
युवक सामने आये हुए ॒हरिवाहनके साथ, कख देरतक 
रावण बातें करता रहा । फिर उसने पाः“ तुम्दारे 
पुत्रको यह चिशखका आयुष केसे मिखा ? 

हरिवाहनने ्रङृटिद्रारा मधुको आज्ञा दी । मधुने मधुर 
तासे इस तरह कहना पारंभ कियाः-- ^“ यह्‌ जिद युञ्को 
मेरे पूवेजन्मके मित्र चमर दिया हे । तरिशरूर देते वक्त 
उसने कटा था कि--““ धातकौखंड द्रीपके क्ेत्रमे “ शत- 
द्वार ' नामक नगर है । उस ‹ सुमित्र " नामका राजपु 
ओर ‹ प्रभव › नामक दपुर थे । ये दोनों वसंत ओर 
मदनकी तरह म्रिये । दोनों, बाल्यावस्थमे एक. री 
गुरुके पास, करा्जोका अभ्यास करते थे ओर अश्विनी 
कुमारकी भति अवेयुक्ततासे-एकरई। साथ रहकरके- 
क्रीडा करते थे | 

जब सुमित्र जवान होकर अपनी राज-गदीपर बेटा, तब 
उसने पभरभवको भी अपने दही समान समरद्धिन्लाी बना द्विया! 

१ अश्विनी नामकी सूर्यकी सीसे दो ज़डे हुए पुत्र उत्पनन हृए थे; 
वे भिन्न नही हो सकते थे। 
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एक वार सुमित्र राजाको रेकर, घोडा किसी जंगल 
चला गया । वरहो सुम्ने एक पष्ीपतिकी कन्या 
“ नवमारके ' साथ भ्र किये । उसको रेकर राजा अपने 
नगरमे आया | 

एक दिन उस अद्वितीय रूप योवन सम्पन्ना वनटी- 
छाको भरभवने देखा । उसके दशेनने परभवके हृदयम काम- 
ज्वार सुरगा दी । बह रात दिन जने रगा, कृष्णपक्षके 
चन्द्रमा माति रति दिन क्षीण हेने खगा । उसका वह 
काम-रोग इतना असाध्य हो गया कि, किसी भी पकारका 
आषधोपच।र, या मंत्र, तंत्र उसको अच्छा न कर सका 


यह देख कर राजा सुमित्रने उसको पूछाः-- “हे बन्धु 
त्क्ष जो चिन्ताया दुःखदहो वह स्पष्टतया बततादे।? 


प्रभवने उत्तर दियाः-““ हे विभो ! बह पेसी रचितः 
नदीं ह कि, जिसको में प्रकट कर सङ्करं! यद्यपि वहमेरे 
दंख्म ह, तथाप वह्‌ महा खराब ह-ङुखको करटक्रित 
करनेवाशटी है । ” राजाने सदी बात यतानेका वहत आग्रह 
किया तब उसने कहाः-“ आपकी रानी वनमाङापरमं 
मुग्ध हा गया हं । यही मेरी दुबेताका कारण है | ” 


राजान कहाः--^ तरे छिषए, आवश्यकता पड़े तो, 
्, 


सारा राज्य दी. खोड दं फिर यह रानी तो कौन चीन 
हेत्‌ आन दी उक्ष स्लीको पावेगा | | 


रावणका दिगिजय । ८५ 
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प्रभव अपने घर चटा मया | राजाने रानी वनमा- 
छाको, उसी दिन संध्याके समय प्रमवके घर मेज दिया | 
स्वयं टृ तीकी भोति वह्‌ भमवके घ गई । ओर उससे कहने 
कगीः-““ तुमको दुःखी देखकर, राजाने श्ङ्े तुम्हारी सेवा 
के छिषएु भेजा हे ।-पतिकी आज्ञा मानना मेरा सबसे पथम 
कतेभ्य है । अतः आजत्ते तुम मेरे जीवन हो । जो इछ 
आज्ञा हो, शक्षे दो । च उसको पालनेके ए तैयार ह | 
इच्छा करो तो मेरे पति तुमको अपना रस्य भी दे सकते 
है; फिर भतो कौन चीनं । भघतन्न होओ। अब भी 
उदास होकर मेरे युहकी ओर क्यादेख रहेहो ? 
प्रभव पृश्वात्ताप करता हु बोखाः-““ अरे! यश्च 
छुद्र विचारीको पिक्तार हे ! सुमि महान सत्यवान पुरुष 
है कि, जिसका हृदय एेसा महान दहै । जो ज्ञ पर इतना 
स्नेह रखता ह । दूसरोके छिए अपने भाण दिये जाते हैः 
परन्तु अपनी पिया नहीं दी जाती; क्यो किं परियाका देना 
अत्यंत दुष्कर काय है । मगर मेरे मिजन तो मेरे छिए वह 
भी किया । मे पिद्न-दुजन-चुगरखोर तुख्य ह । जिससे 
मेन कहने योग्य भी कहता हँ ओर न मोगने योभ्यमभी 
मोग छेता र । मगर मेरा मित्र कटपक्षके समान ह | उसके 
पास सव कुख हे; सब दुख देनेके याग्य है; ओर बह देता 
है । वनमाला ! आप मेरी मताके समान टै । अत; आष 
` अब यर्हसे ची जार्थं । ओर आजे बाद्‌ यदि पतिक 


८६ जन रामायण द्वितय सर्ग | 

जश्चाहो, तो भी न इस पापराशी पुरुषकी ओर देखें ओर 
न इसे बो । ” | 

राजा सुमित्र गुप्न रीतिसे वनमारके पीडे आया था) 
उसने छिपकर सव बाते सुनीं । अपने मिजका। एसा सत 
देखकर उसको अत्यंत हर्ष हज । 

भवने बनमाटाको, नमस्कार करके खाना कर दिया । 
फिर वह सङ्ग उठाकर अपना शिरच्छेद करनेको तैयार 
भा । उस समय सुमित्रे श्चटसे आकर उसके हाथमेसे 
सङ्ग छीन छया ओर कदाः-^“ क्या कोई एसा भी 
दुस्साहसत करता है ? 

भभवका, मारे र्जाके सिर शरक गया । एसा जान 
पड़ता था मानो बह पृथ्वीम धस जानकी तैयार कर रहा 
९ । सुत्ने बड़ी कठिनतासे उसके हृदेथको स्वस्थ क्षिया । 
फिर दोनों गित्र पटिलेके समान ही मित्रता रख कर 
वापिस राजकाज करने छने । 
„ इछ कार बाद्‌ सुमित्र दीक्षा छे, तपकर मरा ओर 
ईशान देवलोके जाकर देवता हुआ । वरहौसे चव कर 
आकर-हरिवाहनकी माधवी नामा सीसे तू मधु नाप्रक पराः 
कमी पुत्र हुआ दै | 

भभव चिरकालतक संसारम भ्रमण कर ^ विन्वा- 
बुक ऽ्योतिमेती नामा सीसे श्रीडमारनामा पत्र हआ । 
ओर वह नियाणापूर्वक तप॒ करनेसे मरकर चरेद हआ । 
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वही चमर हं । तेरा पूरव भवका भित्र ।?' इतना 
हृत्तान्त सुनाकर युक्च उसने यह जिय दिया था । यह्‌ 
निरा दो हजार योजनतक जाकर, अपना कायं करके, 
वापिस छोट आता है । 


उसका उक्त प्रकारका इत्तान्त सुन; रावणने, भर्ति 
ओर शक्ते दोनोके धारक मधुको अपनी कन्या मना- 
रमा व्याह दी), 

नखदरूवरका पकड़ा जाना । 

कासे रवाना हएको जब अडारह्‌ बरस बीत गये, तब 
रावण मेर पवेतके छपर बाङे पांडुक वनम जो चैत्य ह 
उनकी पूजा करनेके किए गया । बहे। बड़ी धूम धामके 
साथ रावणने उत्सव किया; पूजा की; सब वैरयाक्षं 
वंदना की । 


ुर्छधपुरमे इन्द्रराजाके पूवे दिग्पाङ ‹ नट दूबर 
रहते थे । उसी समयम कमकणादि रावणकी आज्ञासे 
उनको पकडनेके डिप्‌ गये । 

नख्कूबरने ' आक्ली › षिद्याके द्वारा अपने नगरके 
चारों तरफ सो योजनका आधरिमय कोट बना रक्खाथा 
ओर उसपर एेसे अभिमय य॑त्र खगा रक्खेथे, कि निन- 
मंसे निकर्ते हुए स्फुरिग; आकाक्चमेंसे आग बरसती हौ, 
एेसे माद्य होते ये । इस प्रकारके युदड कोटका अवष्ठ॑म 
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ठेकर, सुभर्योसे धिरा हुआ, कोपसे प्रज्वलित अशिङमा- 
रके समान बना हुभा, नषृद्ूषर वौ रहता था | 

सोकर उठे हुए मुष्य, जैसे ग्रीष्म ऋतुके-गरमीकी 
मोसिपके-मध्यान््काटीन-दुपहरके-षूरनको नईं देख सकते 
है वैसे दी इभकरणादि भी वहं जाकर उक्त नगरको न 
देख सकं । उनको आंखे चंधिया गई । उनका उत्साह 
भंग हो गया ओर.वे यह सोचकर वापिस रावणके 
पास छट गय कि यह“ दुङष्यपुर वास्तवपं दी 
दुरुध्य ही ह । 

रावण ये समाचार पाकर स्यं दुखुध्यपुरको गया । 
उस तरहक कोरसे धिरा हुआ किडा देख, रावण विचा- 
रमं पडा । वह बहुत देरतक उस नगरको टेनेकी तरकीवे 
सोचता रहा; अपने बैधुके साथ नगर कैसे छिया जाय 
इस बातको सराह करता रहा । 

नठक्रूबरकी स्री ˆउपरभाः रावण प्र आसक्त 
हौ गहे । उसने अपनी एक दासीको मेजा । रावण साह 
कर रदा था, उस समय दासीने जाकर कदाः-- ^“ मूरतिमती 
जय रक्ष्मीके समान उप्रमा तु्हारे साथ क्रोडा करनेकी 
इच्छा रखती है । तुम्हारे गुणोंसे युग्ध होकर, उसका भन 
तो तुम्हरे पास आगया हे। मात्र शरीर बहौ रशदै। 
ई मानद ! ईस नमरकी रक्षिका आश्चारी नापक्षी वि्याको 
भी वह अपने शरीरके समान दी दम्दारे आधीन कर 
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देगी । जिससे तुम नगर सहित नख इूषरकां अपने आधीन 
कर सकोगे | हे देव { ` सुदशेन ` नापरक एक चक्रको 
भी आप यह साधन कर सकोगे-पाप्न कर सकगे । 

रावणने गुस्कराते हुए पिभीषणकी ओर देखा । विभी- 
षणने दासीसे काः“ एसा दी होगा । „ यह्‌ सुनकर 
दूती चरी गह | 

तस्पश्चात कद्ध होकर रावणने विभीषणसे करटाः 
५५ अरे { यह इट विरुद्ध कायं त्ने कैसे स्वीकार कर 
छिया ? रे मूढ ! अपने इकर्म आन तक किसी पुरुषने, 
रण भूमिम आकर, श्रुको पीठ ओर परख्ीको हृदय नदीं 
दिये । हे विभीषण ! उस बातका करना तो दूरकीं बात हे; 
परन्तु वैसे वचन बोकर भी तूने अपने लको कङकिति 
किया हे 1 तरो मति आन कंसे बिगड़ गह ! जिससे तने 
वसी बात कह डाी । ” 

विभीषणने नम्रता पूरवैक उत्तर दियाः--^‹ हे आयं ! 
हे महाशन ! भसन्न हओ; इतना कोपन क्रो । चद 
हृदथवारे पुरुषोंको केव वचन मात्रसे दी दोष नदहींख्ग 
जाता दै; कठंक नहीं ठग जता दै । बह उपरंभा आवे, 
आपको विद्या दे; आप्‌ नर दूषरको वमे करो, फिर 
आप उसको अगीकार न करना; उसकी पापरारसा परी 


न करना । युक्तिसे उसको समक्ष(कर वापिस खाना कर 
देना? 
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विभीषणके वचन सुनकर रावणको संतोष हुआ + 
थोड़ी देरमे रावणसे आगन करनेकी उस्सुक टपर उप- 
रंभा वह आपहंची । उसके पतिमे आश्ञाटी नामकी 
विद्याको नगर रक्षिका बना रक्खी थी । वह विद्या उसने 
रावणको देदी । उसके अतिरिक्त र्य॑तर रक्षित कई दूसरे 
म्र भी उसने रावणको दिये । | 

रावणने उस विद्यासे नगरके अभिपमय कोटका संहार 
कर, अपनी सेना सित दुरुध्य पुरं भवेश्च किया । नल- 
करूषर युद्ध करनेको आया; मगर विभीषणने तत्का दी 
उसको पकड सिया; नेसे की हाथी चमड़की धमणको 
पकड छेता ३ । 

सुर ओर अदुर दोनसे अजेय पेसा, इन्द्र संबंधी, महा 
दुद्धर सुदशेन चक्र भी वहसे रावणको प्रप्र हुआ । 

पशात नर कूषरने नभ्रता पारण करी इस ए 
रावणने उसको उसका नगर वापिस खय दिया । कारण- 

¢ अर्थिनोर्थषु न तथा, दोषां तो विजये यथा । 

( पराक्रमी पुरूष नेसे विजयकी इच्छा रखते दै, वैसे. 
धनकी इच्छा नदीं रखते है । ) 

रावणने उपरभासे कहः--“ हे भद्रे! मेरेसाथ विन- 
यका वतोव करनेवारे, तेरे कके योग्य, तू अपने पतिके। 
ही स्वीकार कर; उसीमं रममाणदहो। तु मेरे योग्य नश 
है। एकतो तूने युके धिदा दी है, इस किए तू मेरे गुरुतुर्य, 
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है । दूसरे मे परस्रीको अपनी माँ रिनके समान समक्ता 
हुं । त्‌ कासध्वनकी पुत्री है; उंदरीके गरभेसे तेरा जन्म 
हुआ दहे; शस रए त्‌ वही कायं कर जिससे दोनों शद्ध 
फुरोमे किसी प्रकारका कंक न खगे । ” इतना कहकर 
रावणने उपरंभाको नरकवरके आधीनकर दिया | रूस 
कर पिताके घर गई हई खरी जैसे निर्दोष वापिस सुसराख्मे 
आती है, वेसे ही उपरंभा वापिस आई । राजा नटक््वरने 
रावणका बहुत बड़ा सत्कार किया । 
रावण ओर इन्दका युद्ध । 

रावण अपनी सेना सहित रथनुपुरं नगर गया। 
रावणको आया सुन, महा बुद्धिमान सहस्रार राजनि अपने 
पुत्र इन्द्रस सहपूवेक कहाः--“ ह वत्स ! तेरे समान बड़े 
पराक्रमी पजने जन्प टेकर, अपने वंशको उन्नतिके स्विष्ट 
शिखरपर पर्हचाया है ओर दूसरे उन्नत बने हुए व्॑शको 
न्यून बनाया है । यद्‌ बात तूने अपने ही पराक्रमसे की 
है, मगर अब नीतिको भी स्थान देना चाहिए । एकान्त 
पराक्रम क्षिसी समय विपत्नि-दाता भी हो नाता ३ । 
अष्टापद आदि बिष्ट प्राणी, एकान्त पराक्रमे गवेसे ही 
नष्ट हो जाते दहै । यह पृथ्वी सदैव एकक उपर दूसरा 
बट्बानं पेदा किया करती हे | इस ॒टिए किसीको यहं 
गवे नही करना चाहिए कि मँ ह सर्वेत्ष्ट बवान द । 


१ पदिठे सहघ्नार राजाके दीक्षा ठेनेकी बात आग हे; परन्तु 
उस बातको इस युद्धके बाद्‌शो समञ्चना चाहिए । 
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अभी सुकेश राक्षसके वंशम रावण नामक वीर उत्पन्न 
हआ है। जो सवकी बहादुरीको दरण करनेवाङा हं 
भरतापमं सये समान ह आर सदस्राशक समान याद्धा- 
ओंको भी अपने कवजेभं करनेवाङा है । जिसने ीटा- 
माज्रहीमे अष्टापद-कैखाश्-पवेतको उठा छया या; जिसने 
मरुत राजाका यज्ञभग कियाथा ओर जंब्रद्रीपके पति 
यक्षसे भी जिसका पन श्षुञ्य नहीं हुजा था । धरणेन्द्रने 
जिसको, अर्दैत भरुक साने युजवीणाके साथ गायन 
करता देख, संतुष्ट हकर, अमोघ शक्ति दी है । जो प्रथु, मंत्र 
तथा उत्सादसे अजीत हे । जिसके दो अजाओके समान विभी- 
षण ओर ऊुभकणे नामक दो पराक्रमी भाई है। निसने 
तेरे सेवक वैश्रवण ओर यमको टीरामात्रमे परास्त कर 
दिया था-हरा दिया था; वाके माई बवानरपति सुग्री- 
वको जिसने अपने अधिकारे कर छिया है। अग्निषय 
कोटसे घिरे हुए दुरष्यपुरमे जसने भसानीसे प्रवेद 
किया है । ओर जिसके छोटे भाने वर्हेकि राजा नरङूब- 
रको ऋीडामात्रमे बोध लिया ह । एेसा रावण राजा आन 
तेरे सामने आया है । प्रखयकाटकी अभिके समान उद्धत 
रावण-प्रणिपात-नभ्रतः स्वीकार-खूपी अमृददृषटिसे शन्ति 
हो जायगा । इसके सिवाय वहं शात हनेका नदीं है 1 
तू अपनी रूपवती कन्या ‹ रूपवतीका ' रावणम साय 
`अ्याहं कर द्‌ । जससे दानां संबंध उत्तम युड जायगा 
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ओर उस संबधक्ते कारण तुम्हारी जो संधि होगी वहः 
बहूत री उत्तम होगी । 

पिताके रेसे वचन सुन, इन्द्रको अत्यंत क्रोध आया । 
वह छाछ ओंँखं करके बोखाः-“४ हे पिता { रावण वध्य 
है-मार डाछ्ने योभ्य ह! मेँ अपनी कन्या उसको कैसे. 
दर १ क्यों कि उसके साथ हमारा आधुनिक वैर नहींहे। 
वंशपरंपरागत वैर ह । स्मरण कीजिए किं अपने पुरुषा 
विजयसिहको उसीके पक्षके राजाने मार डाखा था । उसके. 
पितामह माढीकी मने जेसी दज्ाकी थी, वेखी दी दशाम 
उसकी भी करगा । रावण आया ह, तो भरे अवे | मेरे 
सामने बह कपदा्थं रै-तुच्छ ई । आप स्नेह-वश्च दाकर. 
घवराइए नदीं । पैयं धारण कीजिए । आपने कर वार 
अपने पुत्रके पराक्रमको देखा हं । क्या आप मेरे पराक्रमको. 
नदीं जानते दं 

इतनेहीमे खबर भिरी ऊ, रावणने नगरको वेर सिया 
है । थोड़ी. दी देर बाद पराक्रमी रावणका भेजा हुआ एकः 
दूत इन्द्रके पास गया । उस दूतने मधुर शब्द्भिं इन्द्रस 
कहा; जो राजा यूनबरुका ओर दिद्याबटका गवं करत्‌ 
थे, उन सका गर्वं खर्म हुआ है ओर उन्हनि भेट देकर 
रावणकी पजा की ६ । राणक विस्म्रपिसे आर तुम्हारी 
सरतासे आज तक तुम नि्थित अपना रास्य करते रष 
हो; परन्तु अब तुम्हारा भक्ते बतानेका समय आया ह । 
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पिभीषणके वचन सुनकर रावणको संतोष इआ \ 
थोडी देरमं रावणसे आगन करनेकी उत्सुक टपर उप- 
रंभा वहं आपरहची । उसके पतिते आश्षाखी नामकी 
विद्याको नगर रक्षिका वना रक्खी थी | वह विद्या उसने 
रावणको देदी । उसके अतिरिक्त व्य॑तर रक्षित कई दृसरे 
मज भी उसने रावणको दिये । | 

रावणने उस विद्यसे नगरके अध्निमय कोटका संहार 
कर, अपनी सेना सहित दुष्य पुरं रवेश्च किया । नर- 
कूबर युद्ध करनेको आया; मगर विभीषणने तत्काट दी 
उसको पकड किया; जेसे की हाथी चमडकी धमणको 
पकड़ छेता ३ । 

सुर ओर अमुर दोनासे अजेय एेसा, इन्द्र संबंधी, महा 
दद्धेर सुदशेन चक्र भी वदहींसे राबणको प्राप्न हआ | 

पश्चात नल इूबरने नम्रता धारण करटी इस शिप 
रावणने उसको उसका नगर वापिस रोय दिया । कारण- 

¢ अर्थिनोऽ्थषु न तथा; दोषांतो विजये यथा । ! 

( पराक्रमी पुरुष जेसे विजयकी इच्छा रखते है, वैसे 

धनकी इच्छा नदीं रखते ह । ) 
 रावणने उप्रंभासे कहाः--“ हे भद्रे ! मेरेसाथ विन- 

यका वतव करनेवाठे, तेरे खक योग्य, तू अपने पतिक! 
ही स्वीकार कर; उसीमं सममाणदहो। त्‌ मेरे योग्य नक 
है। एक तो तूने शुके विद्या दी है, इस रए तू मेरे गुरुतुस्य 
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ह । दूसरे में परस्नीको अपनी मों बरिनके समान समञ्चता 
हरं । त्‌ कासध्वनकी पुत्री है; सुदरीके गर्भसे तेरा जन्म 
हुआ ह; इस चिए तू वही कार्यं कर जिससे दोनों शुद्ध 
कुरोमे किसी प्रकारका कंक न लगे । ” इतना ककर 
रावणने उपरंभाका नङद्कूषरके आधीनकर दिया । सूस 
6 £ ४, क*३ म [+ 
कर पिताके घर गई हुई सी जसे निदांष वापिस सुसराखमं 
आती है, वैसे शी उपरंभा वापिस आई । राजा नलक््वरने 
रावणका बहुत बड़ा सत्कार किया । 
` रावण ओर इन्द्रका युद्ध । 

रावण अपनी सेना सहित रथनुपुर नगर गया! 
रावणको आया सुन, महा बुद्धिमान सहसख्लार राजांने अपने 
पुज इन्द्रस सेहपूवेक कहाः--^“ है वत्स ! तेरे समान बड़ 
पराक्रमी पु्रने जन्म छेकर, अपने वंशको उन्नतिके सर्वेस्छिष्ट 
शिखरपर पर्हुचाया है ओर दूसरे उन्नत॒बने हुए वशोको 
न्यून बनाया है । यह बात तूने अपने दहै पराक्रमसे की 
है, मगर अब नीतिको भी स्थान देना चाहिए । एकान्त 
पराक्रम किसी समय विपत्ति-दाता भी हो जातादै।ः 
अष्टापद आदि बिष्ट पाणी, एकान्त पराक्रमे गवेसे दी 
नष्ट हो जाते दह । यह पृथ्यी सदैव एके उपर दूसरा 
बङ्वानं पेदा क्रिया करती है । इस छिषए किसीको , यह 
गवे नहीं करना चाहिए कि~- पै दी सर्वेत्छष् बख्वान हू | ; 

१ पहिे सह्नार राजाके दीक्षा सेनेकी बात आगईं है; परन्तु 
उस बातकों इस युद्धके बाद्‌को समद्यना चाहिए 1 
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स छिए भक्ति दिखा । यदि भक्ति बतानेकी इच्छान 
, तो अपनी शक्त प्रदर्बित करो । यदि भक्ति ओर शक्ते 
नसे रहित हेओगे तोपेसेदीनषए्रही जाजगे। 

इन्द्रन उत्तर दियाः--^“ दीन राजाओंने उसर्क। पजा 
की इस छिए रावण मत्तहो गयाहै। इसी लिए वह मेरे 
पाससे भी पूजा कराने की इच्छा रखता ह । आन तक 
तो जैसे तैसे सुखसे सयवणके दिन निकर मये, ममर अब 
उसका कारके समान इन्द्रस पाछा पडा है । अतः अपने 
स्वामीसे जाकर कह कि वह भक्ति या शक्ति बताते । यदि 
वह शक्ति या मक्तिसे रहित होगा, तों तत्कार ही उसका 
नात हो जायगा 1?" 

दूतने आकर रावणको सब समाचार सुना दिये। 
रावणने कद्ध होकर, रण दुंदुभि वजवाया । इन्द्र भी 
तत्काल ही तैयार हो, सेना लेकर युद्धे छिए नगरसे बादरं 
निकला । कहा है कि- 

८ वीरां हि न सहन्तेऽन्यवीराहंकाराडबरम्‌ । 

( बीरलोग दृसर षीरोके अरदैकारको या आडंबरको स 
नदीं कर सकते है । ) | 
युद्ध भारभ दहो गया । सार्मतेत्ि सात, सैनिकसि 

सैनिक ओर सेनापतिरयोसे सेनापति आपसे भिड़ गये । 

शस्ोकी यपौ करती हूर दोनों सेनाओकि बीचमे सवतं ओर 
पुष्फरावते मेघके समान संपषेण हने खमा । दोना सेना- 


.<१/ -<भे 
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५१ 


॥। 


क, क 


रावणक्ता [दाग्वजय । दय्‌ 


क ^ 00018, 8, क 1 





अकि शख्रोकी टक्घरसे जो शब्द्‌ दता था, वह एेसा माटूम 
शेता था, मानो दो बादर टुकड आपसमे टकरा गये है । 

फिर रावण अपने ‹ भुवनारंकार्‌ › नामके हाथीपरं 
चद; धनुषपर च्छ्धिको चटा, यह कहता हआ आगे बढ 
आया कि, इनमच्छरोके समान चारे सेनिकोको क्यो 
मारना चादिए ? रेराबत हाथी पर उठे हुए इन्द्रने भी 
अपना हाथी आगे बढाया । दोनाके दायी भिड़ गरे । 
एकने दूसरे की सूंडमं संड डी । उनकी संभिङित सड 
पेसी माटम हेती थी, मानो दो सुज॑ंग आपसमें छिपट 
गये है । या दोनौ दाथीर्योने नागपाक्चकी रचना की है। 

दोनो बलवान गजरान दतिसे परस्पर प्रशर कर 
अरणिं काषटके पमथनकी भाति उसमेसे अभ्रिकी चिनगा- 
स्था उड़ाने कमे । दतोके आधातत्ते, दोानोके दौतोमेके 
स्वणवङ-सोनेकं कड-निकर निकट कर्‌ गिरने खगे । 
जैसे कि विरष्िणी स्वीक हाथोसे निकट कर पड़ा करते है । 
दतिके आघातसे दोनकि अरीरसे रक्तकी धारा बह्ने 
गी नेसे गेडस्थरमेसे मद्की धारा बहम करती हे । 

उसी समय रावण ओर इन्दर भी परस्परे दो हाथि- 
योकी तरह युद्ध कर रह थे । तोमर, सुद्धर ओर बाणोंक। 
` १--एक प्रकारका काष्ट होता ३ । पिरे, जिस जमाने दीया 
साई नहीं चली थी, तच रोग इसीसे आग पेदा किया करते ये । 
सधेर्षसे इसकी लकड़ी जठ उठती हे । 
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एक दूसरे पर प्रहार करता था । दोनों बल्वान ये; एक 
द्सरेके शच्लका अपने राक्षसे चरणे करदेताथा । इस 
तरह पूवं ओर पश्चिम सागरकी मति उन्मेे एक भी 
हीन नध हुआ, फिर रणरूपी यज्ञपं दीक्षित बने हए वे 
दोन बाध्य वाधकताको करनेवारे उत्सर्गं ओर अपवाद 
मागेकी तरह, मंत्रास्रोसे एक दूसरेके शखफो बाध करते 
हुए युद्ध करने खगे । 

एक दी बाट पर रहनवारु दो फरक तरह, पेरा- 
वत ओर युवनाख्कार हाथी जब एक दृसरेसे भि गये, 
तब छरको जाननेवाखा रावण अपने दहाथीपरसे उक 
कृर, पेरावत हाथीपर इद गया; ओर उसके महावतको 
मारकर, एक बड़ भारी हाथीकी तरह उसने इन्द्रको बध 
छिया । यदह देखकर सारे रक्षस वीरोने, हषसे उग्र 
कोला किया ओर आकर उस हाथीको पेर छिया 
जैसे कि, शददके छतेको मक्खियां ेरे रहती है । जब 
राबणने इन्द्रको पकड लिया, तब उसकी सारी सेना 
घबरा गई । उसने अपने हथियार छोड दिये । कारण 

(विदुद्राव जिते नाथे निता एव पदातयः ।› 

( स्वामीके, पराजित द जानेपर सेना भी पराजित हः 
जाती दे । › › पेरावत हाथी सदिति इन्द्रको छेकर रावण 
अपनी. द्व्रनीमे गया.। ओर आप वैताल्यकी दोनों ओेणि- 
योकाःनार्थक दो्गया । 
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वहसे छोटकर रावण ङकामें गया ओर पनरे जैसे 
तोतेको बद करते है वैसे दही उसने इन्द्रको जेरखनेमें 
बद्‌ कर दिया । 

यह खबर इन्द्रके पिता सहस्रारको हई । वह दिग्पारछको 
टेकर, छंकामं गया ओर हाथ जोड, नमस्कार कर रावणसे 
कटने छगाः--““ जिसने कैछाज्ञ पवेतको एक पत्रक 
तरह उठा छया रेसे तुम्हारे समान वीरसे पराजित होकर, 
हम तानिक भी छज्नित नरीं द । इसी तरह तुम्हारे समान 
वीरसे याचना करनेमं भी हमं किसी तरदकी खन्ना नहीं 
माटूम हेती है। इस छिए में पराथेनाकरता ह कि इन्द्रको 
छोड दो; सूङ्े पुत्र भिक्षादो।" 

रावण बोडाः--“ यदि इन्दर अपने परिवार आर 
दिग्पाखां सहित इख कार पयत निरंतर कायेकरता र्‌, 
तो मे उसको छोड सकता हँ । काम यह ₹ै-- 

अपने रहनेके घरको जिस तरह कूढे कचरे रहित-साफ- 
रखते है, उसी तरह छंकाको बह साफ रक्खे; प्रातःकार दी 
` दिव्य सुगंधेत जरसे, मेघकी तरह, वह्‌ नगरीयं छिडकाव 
केरे; ओंर मारीकी माति बगामेसे पुट तोड़, उनकी 
प्राङा बना, जितने भी नगरमे देवाख्य है उनमें वह 
माला पर्हुचाया करे । 


इतना कायं करना यदिक्षद्धाप्व्स्थाकर वरे 
७ ्‌ 
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आयेये; तो भी अश्िद्याने तेरा त्याग कर, अपनी 
इच्छानुसार आनैदमाखीसे भ्याह किया । तूने उसमं अपना 
अपमान समन्ञा ¡ इस लिए उसी दिनसे तू आनंदमारीसे 
देष रखने छमा, कि मेरी उपस्थितम अहरयाने उसको 
केसे वर शिया । 


इड कार बाद आनंदमाछीको वैराग्य हो आया । 
उसने संसार छोडकर दीक्षा केटी ओर तीव्र तपस्या 
करता हुआ, वह्‌ महर्षिंयोके साथ विहार करने ङ्गा । 
एक वार विहार करता हुआ वह ‹ रथात ” नामके 
गिरिपर गया ओर ध्यान करने छगा । वहं तूने उस्तको 
देखा ! तुके अहस्य स्वयंवरकी बात याद्‌ आई । इस 
ए तूने उसको रोधिकर अनेक तरहक दुःख _ पर्ैवाये । 
मगर वह पर्वतक्षी तरह अचल रहा । अपने ध्यानसे 
नहीं डिगा । 

‹ कर्याणगुणधर › नामके साधुने, जो उसके गुरु भाई 
ये; जो साधुओमं अग्रणी ये ओर जो उस समय उसके 
साथ हीये, तेस उस छतिको देखा । तङ्ग नित्त करनेके 
छिए, इक्षपर जैसे बिजली गिरती हैः वैसे ही उन्दनि तक्ष 
पर तेजोटेश्या रली । तेरी पत्नी सत्यश्रीने, यह देख- 
कर, मक्तिवचनसे युनिको शात किया; इसि उन्दने 
तेजोखेश्याका वापिस हरण कर खया अर तू जर्नसं 
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वह्‌ भुक्त ही सकता ह अ(र अपना रज्य पृनश्रत्त कर 
आनंदमे मेरा पपात वनः देन तिता सकता ₹। 


सहस्ारने ये सब बाति स्वकार करटा । तब रावणने 
अपते भारक समान सत्कारकर इ्द्रको छोड़ दिया । 

फिर वह रथदुपरमें आकर बडे दुःखके साथ दिन 
बितने खगा । कहा हे कि-- 

£ तेजस्विनां डि निस्तेनो म॒त्युतोऽप्यति दुःसहम्‌ । ' 

( तेजस्वी पुरुषोंको निस्तेज बननेका दुःख मृत्यु-दुःखसे 
भी विरेष दुःसह होता हे । ) 

डु काठ वाद्‌ वर्य ‹ निवोणसंगम › नामक युनि 
समोस्या-गये । यह सुनकर इन्द्र॒ उनकी वंदना करनेको 
गया । वंदना करके उसने पृाः--““ मगवन्‌ कृपा करके 
बताइये कि भे केने कमके कारण इस रावणसे तिर- 
स्रत हआ | ” 
` युनि बोटेः--““ पदे ‹ अरिंजय › नगरमे ‹ ज्वङन- 
सिह नापक्र एक विद्यापर राजा था । उसके षेगवतीः 
चापा सरथा | उसके ' अहिस्या; नामक्री एक रूपवती 
कन्या हुई । विद्याधरके सारे राजा उसके स्वय॑वरमं 
रुकत्रित हृष्‌ । उस स्वयवरमें चंद्रावते नरका राजा 

आन॑द्माङी ' ओरं क्योवते नगरका स्वामी (तडित्मः 
मी अवि यें | तडित्ममस्वयंतूदीया। तुमदोनों साथमे 
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जयेयं; तो भी अशिरयने तेरा त्याग कर, अपनी 
इच्छानुसार आनंदमारीसे व्याह किया । तूने उसमें अपना 
अपमान समज्ञा । इस छिए उसी दिनसे तू आनंदमाखीसे 
देष रखने टगा, कि मेरी उपस्थितिमे अहृद्याने उसो 
केसे व्र छिया । 





कुड काठ बाद आनंदमारीको वैराग्य हे आया) 
उसने संसार छोडकर दीक्षा केडी ओर तीव्र तपस्या 
करता हुआ, वह महर्षियाके साथ विर करने सगा 
एक बार विहारं करता हया वह ‹ रथावतं ` नामके 
गिरिपर गया ओर ध्यान करने र्गा । वलं तूने उसको 
देखा । तुङ्े अहल्याके स्वयंवरकी बात याद्‌ आई । इस 
ङ्एितने उसको बोधकर अनेक तरहक दुःख परंचाये । 
मगर वह प्वेतकी तरह अचल रा ! अपने ध्यानसे 
नदीं डिगा । 

° कस्याणगुणधर ' नामके साधुने, जो उसके गुरु भाई 
ये; जो साघुओंमं अग्रणी थे ओर जो उस सपय उसके 
साथदहीय, तेरी उस्र ृतिको देखा । तुङ्खे नित्त करनेके 
ङिए, दक्षपर जेसे बिजली गिरती दै, वैसे ही उन्दने तश्च 
पर तेजोेश्या रक्खी । तेरी पत्नी सत्यश्चीने, यह देख- 
कर, मक्तिवचनसे युनिको शांत किया; इसङिए उन्हे 
तेजोरेर्याका वापिस हरण कर छया ओर तू नरनेसे 
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बच गया । मगर अनिको सतानेके पापस; अनिका तिर- 
स्कार करनेसे, तू बहुत समय तक संसारम धमण करता 
रहा । किसी भवेम तने श्चुभ कमेक उपाजंन किया निस- 
से तु सदस्ञारका पुत्र यह इन्द्र हुआ दै । रावरणसे तू तिर- 
सृत हृ सो यह तूने युनिको दुःख दिया; उनका तिर- 
स्कर किया; उसका फर तुश्को मखा हे। 

कमं, दीडीसे ठेकर इन्द्र पयन्त सबको उनके कियेका 
फट अवहयमेव, देता है । चाहे जद्दी दे या देरमं । संसा- 
रका यही नियम ह ! इस प्रकारसे अपना पूवे त्तांत सुन 
इन्द्रम अपने पुत्र * दत्र्वायं › को राज्य देकर दीक्षारेडी 
ओर फिर वह उग्र तप कर मोक्षमे चछा गया | 

रावणका अपनी सृत्युके कारण जानना । 

एक वार रावण “ अनंतवीयं ` नामक युनिको-जिनको 
केवर ज्ञान उत्पन्न हुआ था-वंदना करनेके छिएु “ स्वणे- 
तंग गिरिपर गया । वंदना करकं रावणने, अपने योग्य 
स्थानपर बेटकर, कानोके डिषए अग्रृतकी धाराके समानः 
घमेदेश्षना सुनी । देशना हो चुकने पर रावणने एृडाः 
% भगवन्‌ ! मेरी मस्य किंस कारणसे ओर किसके हाथ 
स हीगी 0 3) 

भगवन्‌ महिने उत्तर दियाः-“ हे रावण ! परस्लीके 
दोषसे, भविष्यमं होनेवारे वासुदेवके हाथसे तरी-पराति- 
वासुदेवकी-प्रत्यु देगी । “ 
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यह सुनकर राचणने उसी समय भुनिके सामने नियम 
क्या फि, वह कभी उसकी इच्छा नहीं रखनेवाटी पर- 
स्रीके साथ संयोग नहीं करेगा । फिर ज्ञान-रत्नके सागर 
युनिको वंदना करनेके बाद्‌ रावण पृष्पकविमानमे टकर 
अपनी नगरीपं गया ओंर अपने नगरकी लियोके नेचरूषी 
नीक कमर्लोको इषेवेभव देनेमे चंद्रमाके समान हभ । 





षि 
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तीसरा सगं । 


न ०८0 
हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरुणका साधन । 


ग 1 ~ - नमे 
अंजनास्ंदरीका जन्म । 


वैताक्य गिरिपर ‹ आदित्यपुर › नामका एक नगर 
ह । उसमे / पहलाद ` नामका एक राजा था । उसके 
‹ केतुमती ` नामक परिया थी । उसके गर्भसे एक पुत्र 
उत्यञ् हु ज \ उसका नाम " परवनंजय ` रक्खा गया । 
वह षरुसे ओर आकाशम गमन करनेसे पवने समान 
विजयी था | 


उसी समयमे भरत क्रमे सथुदरके किनारे बे द॑ती 
पवेतके उपर ' महेन्द्र › नामका नगर था । उसमे ‹ महेन 
नामक विच्ाधरोका राजा राज्य करता था | उसके 
' हृदयञुंदरी ` नामक पत्म थी । उसने अरिंदम आदि 
सौ पुर्नोको जन्म देनेके बाद ‹ अजनासुदरी › नामक ` 
कन्याको जन्म दिया । जब वह बाला उत्कट यौवनवती 
ई, तब उसके पिताफो योग्य बरकी चिन्ता हरं । म॑त्रि- 
योनि उसङे योग्य हजारो जवाने विदाधसेके नाम बताये + ` 
मगर उसे एक भी वर पर्सद नहीं आया । तव महद 
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आज्ञासे म्री, अनेक विद्याधर इमारोके यथावस्थित स्वरूपं 
कपड़पर चित्रित करवा करवाकर मेगवाने खमे ओर रानाको 
दिखाने खगे | 
अंजना का पवनंजयके साथ व्याहका निश्चय 1 

एकवार किसी मंत्रीने ‹ हिरण्याय ` की पत्नी ' सुम- 
न्तके ' उद्रसे जन्मे हुए ‹ विद्यम्‌ : नामके विद्याधरका 
ओर प्रहछादके पुत्र पवनेजयका मनोहर स्वरूप चिनित 
करके राजाको दिखाया । 

उन दोनों चिनोको देखकर रजने पृडाः-- “ये 
दोनों स्वरूपवान ओर कुीन है, इस छिए कुमारी अंजना- 
सुंदरीके छिए इन दोनोमेसे कोनसा वर पसंद करना 
चादिए ?? | 

मत्रीने उत्तर दियाः-“ हे स्वापिन्‌ ! यञ्च निभित्ति- 
याने. बताया हे कि, यह ॒विद्ुद्‌-बिनडी-के समान भभा- 
घाडा विद्युखम अटारह वषेकी आयु पूणैकर मोक्षम 
जनेवारा टै ओर पदछादका पुत्र पवन॑नय दीधे आयु- 
ष्यवाखा ह । इसदिए अंजनासंदरीके रछिए पवनंजय दी 
योग्य वर है 

उस समय प्रायः सारे विद्याधर राजा अपने परिवारको 
टेकर बड़ी समृद्धिके साथ-धूमघामके साथ-नेदीग्वर 
दीपकी याजा करनेको जाते ये । उनर्पे पहेन््र राजा भी 
था | उसको देखकर प्रहखादने उससे अजनासुंद सकें 
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पवनजयङे छिए ममा । महद्रने स्वीकार कर लिया । क्यो 
15 वह तो पिले्ीसे यह्‌ बात चाहता था । प्रदखाद्की 
मोग तो एक निमित्तमात्र थी । फिर दोनों यह ठहराकर अपने 
अषने स्थानपर चछेगये कि, आजे तीतर दिन मानस 
सरोवर पर व्याह करदेना । | 

महेनद्रने ओर प्रदेखादने, अपने अपने स्वजन परिकार 
सहितः, मानस सरोवश्पर जाकर इरे दिये । 

अजनाके प्रति पवनंजयकी अपीति , 

पवनजयने अपने ‹ प्रहसित › नामक मित्रे एृाः- 
अंजनासुंदरी केसी है ? क्या तुभने कमी उसको देखा है१ '? 
, भ्रहेसितने हेसकर उत्तर दियाः--“ मेने उसको देखा 
हे बह र॑भादि अप्सराओंसे भी अधिक सोदर्मवान ३। 
उसका रूप देखनेदीसे समञ्षमं आ सकता है । वाणा- 
वाचाढ मचुष्यकी वाणी-भी उसके रूपका पुरा वणेन 
नहीं कर सकती हे 1. 

पवनेनय बलाः--/ भित्र ! अभी विवाहका दिन दर 


# > 
"व प „९ 


ङे ओर मेरा हृदय, आन ह उस सुंद्रीको देखने छिप 
 त्सुक हो रहा है । अतः यह उत्सुकता केसे दूर हे १२ 
इसे आन ह उसे देख सद १ प्यारी ्ञीके किए उत 
च्वि उने हुए पुरुषोंो एक घडी दिनके समानं 
ओर दिन महीनेके समान लगने ठग है । तो फिरमेरे 
खे तीनदिनः केसे निकठेंगे १» ` 


१ 1 
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किकित्‌ पिज 


महसितने कहाः-“ मित्र स्थिर होओ } रातको हम 
अनुपक्षित होकर-वेष बदलकर वक्षं जामी ओर उस 
कान्ताको देखंगे । 

तदसुसार पवनजय ओर प्रहसित दोनों रातको अन- 
नाघुंदरोके महल्म॑गये। रानस्पक्चन-गुपचर-की मति 
पकर, पवनंजय अंननाङे मी भरकारते देखने गा- 
निरखने टगा। 


उस समय वेरसंततिरुका नामकी सखीने अंजनासुदरी- 
से कहाः-“ सखी ! तेरा अहो भाग्य है कि, तुञ्चको पवनं- 
जयके समान बर मिख ह|" 

यह सुनकर ' मिका ' नामा दूसरी सखी बोटीः- 
“रे सी ! विद्युसमभाके समान वरको छोड़कर दूसरे 
-वरकी क्या प्रशंस करने छग रक्ष? 

बरसन्ततिलकाने कहा; हे मुग्धा ! तु तो इ भी नहीं 
जानती । विधुलभाके समान अस्प आयुवाडा पुरुष अप- 
नी सखामिनीके योग्य कैसे हो सक्ता ह १ 

मिश्रका बोखीः-^“ सखी ! तू तो चिरङ्कर मंद बुद्धि 
माष्ूम होती है । अरी ! अगृत थोडा होः तो मी बह ष्ठ 
होता हे ओर विष बहुतसाष्ेतो भी वह किसी कामक 
नहीं होता । | 

दोनो सखिका वातोाप सुनकर, प्वनेजय सोचने 
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ठगा-^ विदयुत्पभ अजनखुंदरीको भिय है, इसी ङिए वह 
दूसरी. सखीको बोटनेसे नहीं रोकती दै । " 

इस विचारसे उसके हृदयम कोधका उदय हो आया; 
जसे फि अंधकारमे किसी नि्ाचरका उद्य ह आता 
द । बह तत्का ही अपना खङ्ध खीचकर यह बोक्ता 
आ, आगे बढने छ्गा कि, विद्युखभको वरनेकी ओर 
उसको वरानेकी इच्छा रखनेवाठे दोनोंको इसी समय 
यमधाम पर्हुचा देता हूं | » 

भ्रहसितने पवनंजयको पकड़ छया ओर कहाः-“ हे 
मित्र [क्यातु नदीं जानता कि, द्वी अपराधिनी होने पर 
भी गडकी भोति अवध्य है ओर अंजनामुंदरी तो सर्वथा 
निरेपराधिनी है । इसने सखीको बोरते नीं रोका इसका 
कारण उसकी ठन्न हे ! इससे यह न समश्च ठेना चाहिए 
कि बह विद्युत्मभको चाहती है, त॒मो नहीं चाहती ३ ।' 

महसितने आग्रहपूषेक उसको रोफा । दोनो वहसे 
अपने स्थानपर आये । पवनंजय दुःखी हदयसे अनेक 
भकारके विचार करता हुआ, रातभर जागता रहा | 
भतःकाठ ही उसने उठकर अपने मित्रसे कहाः-“« मित्र | 
इतं स्तीके साय व्याह करना व्यथे ३। क्योकि एक 
सेक भी यदि अपनेसे विरक्त होता ३, तो बह आपतिका 
कारण्‌ हो जाता ई, तव फिर विरक्त स्वीका तो कहना हीः 
क्था ३ ?.ऋतनचलो । हम रोग, इस कन्याका त्याग कर 
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अपने नगरको चे चदें । क्योंकि जो भोजन अपनेको 
अच्छा नदीं रगे, ह कितना ई स्वादिष्ट हो, तो भी अपने 
किस कापका है? 


इतना कहकर पवनेजय चर्नेको उद्यत हुआ । हसित 
ने उसको जबदेस्तीसे रोक लिया; ओर श्ान्तिसे इस 
तरह समक्चाना भारम क्िया। 


८ हे मित्र! जोकार्यं हम स्वीकार ठेते दैः उसको 
एणं न करना भी महापुरुषे छिए अनुचित दै; तब 
जो कायं अनुदधंध्य ईै; भिसको गुरुजनोने स्वीकार किया 
है, उसको उद्टैषन करनेकी तो बात दही कैसे की ना सकती 
ह ? गुरुजन कीमत छेकर वेच देँ या कृपा करे किसीको 
देद्‌;तोमी सत्पुरुषके छिए तो वह्‌ प्रमाण है-मास्य 
है। उनके छिए दूसरी कोई गति दी नदीं है। फिर इस 
अंजनासुंदरीमे तो एक ठण बराबर भी दोष नं ३। 
सुहृद जनका हृदय एेसे दोषके आरोपसे दृषित ह जाता 
ह । तेरे ओर उसके मातापिता महात्मादी भोति प्रख्यात 
हं । इतना होने पर भी हे भ्राता ! तू खच्छंद इत्तिसे यर्हेसे 
चङे जानेका विचार कर, टल्नित क्यो नही हेता है१त्‌ 
क्या उन्दरं कज्नित करना चाहता ३ १ 


प्रहाितके एेसे वचन सुन, हृदये शस्य होनेपर भी 
पवनजय वहीं रहा । 


॥ 


१०६ जैन रामायण व्रतीय सर्ग । 
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ठगा-^ विद्यु अजनखुंदरीको भिय है, इसी ङिए वह 
दसरी. सखीको बोखनेसे नहीं रोकती है । ” 

इस विचारसे उसके हृदयमं कोधका उदय हो आया; 
जेसे कि अंधकारमे किसी निश्नाचरका उदय हे आता 
दै । वह तत्काछ ही अपना खङ्ग खचकर यह बोखता 
हभ, आगे बढने लगा कि, विद्युलभफो वरनेकौ ओर 
उसको वरानेकी इच्छा रखनेवाले दोनांको इसी समय भे 
यमधाम पचा देता हं । » 

भ्रहसितने पवनंजयको पकड छया ओर कहाः-“ हे 
मित्र [क्यातु नदीं जानता रि, ल्ली अपराधिनी हने पर 
भी मडकी भोति अवध्य हे ओर अंजनाघंदय तो सर्वथा 
निरपराधिनी हे । इसने सखीको बोकते नष रोका इसका 
कारण उसकी रत्ना हे | इससे यह न समङ्ग डेना चादिष 
कि वह विदुत्मभको चाहती है, तुमको नही चाहती २। 

महपितने आग्रहपूवेक उसको रोका । दोनो बसि 
अपने स्थानपर आये । पवनंजय दुःखी हृदयसे अनेक 
भकारफे विचार करता हुआ, रातमर नागता रहा । 
शववःकार ही उसने उठकर अपने मित्रे कहाः-“ मिन 
डवै छ्ीके साय भ्याह करना व्यथ ३े। वर्योकि पक 
सेकः मी दि अपने विरक्त हता है, तो बह आपका 
अरण ह जाता ६, तव फिर विरक्त स्वीका तो कहना शीः 
क्का हे १. क-चरो । हम टोग, इस कन्याका स्याग कर 
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अपने नगरको चछे चट । क्योकि जो मोजन अपनेको 
अच्छा नदीं रगे, वद कितना रै सखादिष्ट हो, तो भी अपने 
किस कामका हे ¢ 


इतना कहकर पव्नेजय चश्नेको उद्यत हुआ । प्रहसित 
ने उसको जबदेस्तीसे रोक छखिया; ओर श्ान्तिसि इष 
तरह समञ्नाना भारम किया, 


“हे मिजन) जो कार्यं हम स्वीकार ठेते हैः उसको 
पूण न करना भी महापुरषकि दिए अनुचित है; तब 
जो काये अनु्धेष्य दे; जिसको गुरुजनोने स्वीकार किया 
दे, उसको उरट्षन करनेकी तो बातदीकेसेकीनजा सक्ती 
ह ? गुरुजन कीमत ठेकर बेच देँ या कृपा करके किसीको 
देदे;ःतोभी सतपुरुषेकि ङिए तो बह परमाण ह-मान्य 
है। उनके रिए दूसरी कोई गतिदी नदीं है। फिर इस 
अंजनासुंदसीमे तो एक ठृण बराबर भी दोष नरी ई। 
सुहृद्‌ जनका हृदय एसे दोषके आरोपसे दूषित हे जाता 
ह । तेरे ओर उसके मातापिता महात्माकी र्मोति प्रख्यातः 
ह| इतना होने पर भी हे भराता! त्‌ सच्छंद टत्तिसे यर्हसे 
चङे जानेका षिचार कर, जित क्यो नरह हतात्‌ 
क्या उन्हं रन्त करना चाहता दै १) 


प्रहसितके पएेसे वचन सुन, हृदयमे शल्य होनेपर मी 
प्वनंजय वदी रहय । 


१०८ जेन रामायण त्रतीय सगं । 
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अजनासंदरीका व्याह । 

निधित किये हुए दिनको पवनंजय ओर अंजना- 
सुंदरीका व्याह श्ये गया । बड़ा भारी उस्सव मनाया गया। 
वह विवाहोत्सव उनके मातापिताके नेच्ररूषी कमरोको, 
चरके समान आद्हादकारी-पुखदायी-जान पडा । 

फिर महेन्द्रके स्ने्से एना इआ प्रहलाद, स्वजन संब 
धियो सहित वधुवरको ठेकर आनंदपूवैक अपने नगरम्र 
कवा ¦ प्रहछादने वर्हीपर अंजनसुंदरीको सात म॑निरका 
एक संदर मह रहनेको दिख । वह पेखा जान पडता 
था माने पृथ्वीपर. विपान ह । 

ममर पव्नजयने वचनसे भी उसकी सेमां न खी-कथी 
दस्र बात मी नहीं की । क्वाक्ि- 

 भमानीनो छवदेपं न विस्मरति यतस्ततः । 

( ऋनी पुरुष अपने अपमानक। जसे तेसे भृच नर्ध 
जाते ह । ) इखरिए अजनापुंदरी, विना चोँदवाली रातकी 
भोति, पवन॑जय विनं नेजाश्चके-रओषु ओसि भरी हुई अस्व 
के-युखको अंधकारवारा बना अस्वस्थताकी पा हो-रुभ्णः 
हयो-दिन विताने छमी। | 

ए कार पठंनप्र दोनों पसवाडोंको-करवयको- 
पाडती इरे उस बालको रातिं वरसोके बराबर जान 
षडने रगीं । अनन्यमना-उदास हृदया-अंजनासुंदरी 
हदंधटषर पतिका ही चि चित्रित करती इं दिनं विताने 
ङम । साषर्यो वार कार उसे मधुरकणीसे बोकाती थ, 


हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरुणका साधन । १०९ 
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मगर हेम॑तक्रतुमे जैसे कोय कभी नदीं बढती है, वैसे, 
ही वरह भी मोतका भग नहीं करती थी। 
रावणकी सहायताके छिएट पवनंजयका प्रयाण । 

इसी पकारसे रहते हए बहुत दिन बीत गये । एकवार 
रावणे दृतने आकर प्रहछाद राजासि कहाः--“ दुमेति 
वरुण रावणे साथ हमेशा वेर सक्खा करता ह ओर रावणके 
सामने सिर श्चकाना स्वीकार नदीं करता है । जब उसको नम. 
स्कार करनेके छिषए कषा गया; तब उस अर्हकारक गिरि, 
अनिष्ट षचनोके बोखनेवारे वरुणने अपने अ्जदंडोको 
देखते हुए कशषः-“ अरे ! यह रावण कोन दहं! यह 
क्या कर सकता है ? मे इन्द्र, वैश्रवण, नलकूबर, सह- 
सञ्च, मरुत, यमराज या केटाश्चमिरि नहीं दहं । मेँ वरूण 
हं । देवताधिष्ठित रत्नोंपे बह दुमति राण यदि गर्धष्ठ 
हआ दो, तो भटे वह्‌ यँ आवे ओर अपनी चक्ति आ- 
जपावे । उसके चिरकालसे एकत्रित किये हुए गर्वको म 
क्षणवारमे नष्ट कर दूंगा 

उसके एेसे बचन सुन रावणको कोध आया । उसने 
उसी समय उस पर चटाई कर दी ओर स्री वेड- 
समुदरका चड़ व-जैसे किनारे पवेतको घेर छेता रै, वैसे 
उसने उसफे नगरको घेर छया । 

तव वरूण मी कद्ध होकर राजीव ओर पुंडरीक 
नामके अपने पुं सहित नरसे बाहिर निकला ओर 


११० जेन रामायण त्रतीय सर्ग। 
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युद्ध करने रमा | वरुणके वीर पुत्र, महान युद्धं कर, खर- 
दूषणको बोध, अपने नगरमे छे गये । इससे राक्षससेना 
सब तित्तर भित्तर हो गई । इस जीतते वरूण भी अपने 
आपको कृताथ मानता हया, वापिस नगरमे चछा गया । 


अष रावणने विद्याधरे प्रत्येक राजाको बुरनेके 
ठिए दृत मेने दँ । तदनुसार मैँ भी आपके पास आया ह| 


दूतके वचन सुनकर, प्रदकाद्‌ राजा राबणकी सहायताके 
छिए जानेको तैयार हुआ ! उसी समय पवनंजय वहं 
जा पू्हुचां । उसको सब हार माम हुआ । उसने पितासे 
कहाः--“: हे तात ! आप यहीं रहिए । मे जाकर रावणे 
सकं मनोरथ पूर्णकर आरछेगा । पे आपका पुत्र ह । 

आग्रह पूवेकः पिताकी सम्पति के; सबछोगोसे तरेम 
वेक विद शे पवनय वहोँसे जनिको तैयार हआ । पतिके 
यात्रां जानकी खबर सुन, अंजनासुदरी भी उत्वटित 
हो-ाकाश्चके शिखरसे देवी उतरती ह वैसे-अपने महटसे 
उतर कर नीचे आईं ओर अपने परतिके दीन करमेके 
किए अनिमिष नेत्रसे द्रारकी ओर देखती हुई, अस्वा- 
स्थ्य-पीडित हृदयसे स्तेभका सहारेकर पृतरीकी तरह 
खड हो मई । 


पकनजयने चरते वक्त अंजनाको देखा । देखा-द्रारके 


स्तमरं सशरं खेकर खडी हूर अजना क्षरीर वीजे 


हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरणका साधन । १११ 


चद्रमाकी तरह कृश हो रहा षः सूते हुए केशोँसे उसक। 
ङिछाट दका हु हैः शिधेक बनी हुईं ुजरुता उसके 
नितंब भागपर छटक रद है तोदके रंग विना उसके 
अधरपटटव पीठे पड़ हए दै; अश्रनरसे उसका मुख भीग 


कक कक 


रहा है ओर उसकी ओंखेमिं अंननका नाम भी नदीं ह, 

अंजनाको देखकर उसने मन ही ` मन कहाः-“ अहो ! 
यह दृष्टबुद्धिवाडी कैसी निरे ओर निर्भीक है ! मेने 
तो इसके दुष्ट मनको पदिरेदीसे जानखिया था, तोमभी 
मातापिताकी आज्ञा उद्टंषनके भयसे सुक्ञको इसके साथ 
व्याह करना षडा था 1 


पचनंजय इस तरह सोच रहा था, उसी समय अंजना 
उसके परं पड़, हाथ जोड, बोटीः--“ हे खा ! आप 
सबसे भिरे, सवक समार छी मगर युक्षसे ते आप एक 
शब्द्‌ भी नहीं बोले । नाथ ! मेरी प्राना सुनिए युञ्चे शख 
तरह भूख न जाइए । आपका मागं सुखकर हो । अपना 
कायं सफर करके पुनः शीघ्र पधारिषए्‌ । ? 


शुद्ध चरित्रवारी दीन बनी हु सती अबलाकी; 
उसकी भाथेनाङ्गी; ड परवाह न कर पवनंजय विजयके 
ङिए चछा गया | 
पवनंजयका अंजनाके महदे आना । 
पतित अवज्ञासे, पति विोगसे, पीडित होकर, वह 


११२ जैन रामायण त्ुर्तीय सर्ग । 


बाडा अपने महल्में गई ओर जाकर जङमेदित नदी-तट 
की भोति प्थ्वीपर भिर गई । 

पव्नेजय वहसि उड़कर मानस सरोवर पर गया } 
सभ्या हो जानेसे उसने वश्च डरे उठे, ओर एक महल 
बनाकर उसमे निवस शिया । क्योकि विधाधरोकी 
विचा सारे मनोरथोको पूणे करनेवारी होती है | 

उस परठंगपर पवनंजय अपने परे बेडा हा था। 
वहां मानस सरोवरे किनारे पर परिय षियोगते पीडित 
एक चजवाकीके। उसने देखा । देखा पक्षिणी भयम गृहण 
की हुई मृणाढताको भी खाती नदीं हैः नर सीतल दै, तो 
भी वह्‌ उसको उवरुते हुए जर्के समान मालूम हो रहा 
है । हिमांदच-चदरमा-शी हिम किरणे-चौदनी-भी उसको 
अश्निज्वाछाकी समान दुःखदाई जान पड रही है ओर बह 
करण स्वरे रुदन कर रदी है । 

उस प॑क्षिणीकी एसी ज्ञा देख, प्वन॑जय सोचने 
ङ्गा-^“ ये चकविर्यो दिनभर अपने पतियोके साथ रहती 
है| केवठ राजरिमे दी इनकां वियोगं होता है, तो भी उस 
दह्यवियोगको ये चदं ' सह सकती ) । त्व व्याह कर 
तै सै जिसका सेने त्याग किया है; षरश्मीकी भति निसके 
साबेने चात भी नहीं की है; रवाना होते समयं भी जिसकीः 
मेन संभार नरी री हैः जो पूवैतके समान दुःखसे द्षी 
इहे हे ओर जिसने मेरे समागमक्रा थोड़ा. श्री चुत ` 
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नी देखा है, अप्सोस ! उस विचारी अजनाकी क्या 
दश्ा हुई होमौ ? अरे! घश्च जैसे अविवेकीको धिकार ३, 
वह बिचारी युञ्जसे अपमानित इई है बह जरूर मरना- 
यमी । उसकी हइत्याफे पापसे दुञ्यंख बनकर, मे करट 
जामा १; 


उसमे अपन मित्र प्रहसितको बुखाकर सव हार सुना- 
या। कहा है कि- 

: स्वदुःखाख्यानपाते नापरः सुद्धदं विना । › 

( मिच्रके विना अपने हदयका दुःख जतरने योग्य 
ओर कोह पाज नश होत! हे । ) 


प्रहसितने कदा“ चिरकारुके बाद भी सही बाति अव 
तेरे समक्षम आई सो अच्छा हुआ । मगर वह बारा वियो- 
भगिनी सारस-पक्षिणीकी मति जीवित ह्यमी यानी? 
ह मिज! यदि वह्‌ जीवित हो, तो अब मी जाकर तुङ्गे जसः 
कगे आन्वासन देना चादिए । अतः उसके पास ज।;. उषसे 
मधुर समाषणं कर ओर उसकी आज्ञा छेकर, अपने क 
योथ जनेके ङिए वापिस रौर आ।” 


अपने . हृदयदीके समान भावीके देखार कस्नेवाङे 
पित्रकी बातें सुन, उसकी मेरणासे उको साथ ठे; 
परषनंजय उडकर, अजनाके महरम गयां ओर चिपक 
दृकीजपर खडा दो गया । 


११४ ` जेन रामायण व्रुतीय सग । 





पष्िछे पहसितते अंननाके . कमरेमं रवेश्च करिया । 
उसने देखा, थोडे जखकी मरूटीकी मति बह अपने 
यरंगपर पड़ी हरं छटपटा रदी ई; कमलिनी जेसे श्िमसे 
वीडित हेती है, वैसे द वह चद-भ्योत्स्वासे-वांदनीसे- 
व्याद्कल हो रही है हदयके ताप्से-आंतर-अभ्रिसे-उसके 
हयरके मोती एटने ठग रेष ठंबी रबी नैध्वासोसे 
उसकी केशराशी चपर दो रही $ ओर असश्च पीडासे 
यडडाती हई यजनाओंकी प्खाडसे कंकणकी मणिर्या टूटने 
ङग रदी. । वसंततिटका सखी उसको पीरज वेषा 
रही ह | उसके नेच ओंर उसके हदयदी गति रेसे शून्य 
डो रहे येः. मानो वे काष्टे बने हए हे । 
। यतरकी भति प्रहासितको अचानक अपने गृहमे आते 
देख, अंजना भयभीत हो गरं । फिर वह धीरन धरकर, 
बोरीः--“ तुम;कोन हे आर परपुरुष होनेपर भी तम 
यहो क्यां आये हे ! युजे जाननेकी कोई आवरयकता 
व . । यह पएरन्नीका घर ह तुम ` यसे चके 

फिर उसने अपनो ` दासौ वसंततिरकासे कहा- 
है. वसंवतिख्का इस पुरूषो हाथ पएकडकर महर्से 
निकष दे । युङ्च चंदर समान निमे स्के लिए. किसी 
परङ्हपैकः यख देखना. अयोग्य है \ मेरे महकमे मेरे 
पति एवनजयके सिवा ्षिसी दुसरे परुष्रको पवेश कनेक 
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नौ मी तीती 001111१, श, १,०९९.७ ए क. का श क १ 


अधिकार नीं है देख क्यारी ३? इसको जल्दी 
यपे निकार दे। 

अंजनाके वचन सुन, पसितने हाथ जोड़कर कटाः 

स्वामिनी ! चिरकारके बाद उत्कंठित हकर, अये 

हुए प्वर्नजयके समागभकी आपको बधाई है । कामदेवका 
जेसे वसंत मित्रै, वैसे ही मे पवनंजयका पित्र भरहसित 
| मे आया हं । समश्चिए कि मेरे पि ही पवनंजय 
आनेवाङे ह । ? | 

प्रहसितकी बात सुन अंजना बोखीः-““ हे प्रहसित ! 
विधेन पिले दही मेर बहुत हास्य फर रक्खा है; फिर 
तुग्र भी भुक्ञपर क्या हंसतेदहे १ यह मस्वरी करनेका 
समय नरह है । मगर इसमे फिसीका क्या दोष ३? मेरे 
ही कर्मौका दोषदहे। यदि आज माग्यदही सीधा होतातो 
य॒श्च एेसा ङखवान पति श्यो छोड देता? क्यों आन 
वाईस -बरस बीत जानिपर भी पति-विरहसे म मर न 
जाती १ 

उसके इसतरहके वचन सुनकर, अंजनाके दुःखा 
भार जिसके उपर हे एेसा, पवनंजय एकदम अपने मदर्य 
चछा गया ओर ओँखोमे पानीमर गद्रद हृदय हे बोखः- 

“५ हे प्रिये ! यें भूल होकर भी अपने आपको महाज्ञानी 
समश्चता था । इसी छिए तेरे समान निदषि क्वीको सदोषा 
समश्च मेने व्याह करते द खोड दियाथा | मेरे ही दोषप्ते 


११६ जेन रामायण तृतीय सगं । 


वेरी ेसी दुर्दशा हई है । शायद है किः तु अव तक मर 
ध्री जाती; परन्तु मेरे भाग्ये योगसे जीवित रदी है।” 
इस प्रकारसे षोरुते हुए, अपने परतिको पहिचानकर,. 

छल्नावती अंजना पठंगकी इसका सहारा खेकर, खडा 
हेगई । पवनंनय उप्तको, जैसे हाथी ठताको अपनी रमे 
पढ़ता हे वैसे ही, व्याकर सुजाते पकड वगल्मे दस 
पठंगपर बेड मया ओर बोलाः-“ हे भिये ! यन्न ुदरबु- 
्धिने तेरे समान निरपराधिनी सको दुःख .दिय, उसके 
-डिषएु उको क्षमा करो । ” | 

तिके फेसे वचन सुनकर अंजना कोटीः ह नाध ! 
रे म किष; मे तो जापकी साक्षी दारी हृं। हल किष ¦ 
शते धमा गगना अधुवित द| 

प्रहित ओर वसंततिख्का किर चरे गये । कारणः 

' सहःस्थयोरिं दम्पत्योने च्छेकाः पाश्ववर्तिनः |+ ` 
( जव दंपती काति मिरुते ह तवः चतुर पाशवात 

वहसि चङे जाते है | ) 

 पवर्ननय ओर अंजना स्वेच्छापूरवक रमण करने रगे ॥ 
रात रसके आवेदमे दक 'यडीफे समान बीत गः । भभात 
येवं देख पवनंनथने कदाः-- ^ हे कान्तां † भँ ` क्िजय 
करनेके ठिषए जाता द्र । यदि भुरुनेनोको' ` सेवर 
१. सनेकरे, मिन, ससी दास वारी आदि । | 


॥ 
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होगी, तो अच्छा मद्यं होगा । ह सुंदरी ! अब कभी मनमें 
खेद मत करना । मे रावणका काये करके वापिस आड 
-तबतक सखियोके साथ सुखसे कार बिताना । ” 


अंजना बोडीः--““ आपके समान बट्वाच वीरङे 
ङिएतो व्ह कायं सिद्ध री हे। मगर यदि आप पत्रमे 
जीवित देखनेकी इच्छा रखते है तो कायंसाधन कर 
शीघ्र ही डौट आइए । एक विनती ओर है । आजं 
अष्तुस्नातां ई; इसङिए यदि भूञ्चे गभं रह जायमा तां 


क कि अ {$ किल 


आपकी अनुपस्थितिके कारण दुजेन रोग मेरी निदा करेगे।' 

पवनंजयने कहाः-“ है मानिनी ! भै शीघ्रदी छोर 
कर वापिस आँगा । मेरे आनेसे कोर नीच मनुष्य तेरी 
निदा नहीं कर सकेगा तोभी मेरे समागमरको सूचित 
करनेवाटी मेरे नामकी यह्‌ अंकिद मुद्राङे! यदि समय 
पड़ तो यह्‌ मुद्रिका बता देना । 

इतना कह युद्धिका दे, पवर्नजय प्रहसित सदिति वहसे 
उड़कर अषएवी सेनाम गया । वरे देबोकी मोति,सेनाके 
साथ, वह आकाञ्च मागेसे कंक पहुचा । ठक्रामं जाकर 
उसने रावणको प्रणाम किया) वरुण सूयंकी मति काति 
श्रकाशित रावण र पवनंजय अपनी अपनी सेना लेकर 
वंरणके साथ युद्ध करनेको पातां गये | 


९ रजस्वङा होनेके बाद्‌ स्नानकी हई । 





गोणि भ ज किण क निक. 
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गम॑वती अंजनाका, सासु केत॒मतीके दारा, तिरस्कार । 

अंजनासुंद सके उसी दिन मभ रह गया । इससे 
उसके सारे अवयव विशेष मुन्द्र हुए; विशेष शोभा देने 
लगे । गारक श्लोभा पड वकी होगे, स्तनो 
ख श्याम होगये; गति अत्य॑त म॑द्‌ हग, ओर नेच विशेष 
विक्ञाल ओर ऽऽ्ज्यछ हो गये । इनके अतिरिक्त र्भके 
दरषरे लक्षण भ उसके शरीरपर स्पष्टतया दिखाई देने खगे 

यह देखकर उस सार ‹ केतुमती › तिरर्ारपूैक 
बोलीः--“ रे पापिनी ! दोनों इरोंको करंफित करने- 
वाखा तूने यह्‌ क्या काम किया १ पति विदेश हेते इषए 
भतू बर्भिणी कैसे हेग ! मेरा पुत्र तद्घसे धृणा करता: 
या, तव भँ समद्रती थी कि वह अज्ञानी हे, इसी ठिषए 
दशको दूषित गिनता है; परंतु युन आज तक यह मादुम 
नं याकि, तू व्यभिचारिणी है|; | 

सात तिररकारसे दुली शे; ओंखोपे ओघ भर, 
अजनाने परतिसमागमक्धी साक्षीरूप द्रिका अपनी साघरूको 
दिखाई । उसको देखने प्र भी, कज्नवनतयुखा अंज- 
नाको उसकी साघ्रने फिरसे धुणापूर्वक कहाः--“ अरे 
दष्टा !. रेरे पतिके साय-जो तेरा कभी नाम भी नहीं 
हा था-तेरा समागम कैसे हो सकता है १ इस ङिए्‌ 
दिक दिखाकर, हमको क्सि छिए धोखा देती ३९ 
ग्यभिचारिणी लियो ठगनेके एसे रेसे क मागं जानती 
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है । हे स्वच्छंदचारिणी ! त्‌ आज दी मेरे घरसे निकर कर 
अपने बापके यष चरी जा । यं अव खडी भी मतं 
रह । मेरा घर तेरे जेसी लियेकि रहने योग्य नर हे । 

इसं . भकारसे उसका तिरस्कार कर, उप्त राक्षसीः 
स्वभावा निदेया केतुमदीने अजनाको पिताक धर छोड 
आनेकी नोकर्रोको आज्ञा दी । 

नौकर अननाको ओर वसंततिककाको नोकमिं बिग- 
कर माहूद्र नगरके पास छे गये । उन्हनि उनको नोकासे 
उतारा; नेमं जमर अजननाको माताकी तरह भरणाय 
किया ओर उसते क्षमा गी | 

! स्वामिवत्स्वाम्यपत्येऽपि पेवकाः समवृत्तयः । 

(उत्तम सेवक स्वामीके परिवार पर भी सवामीकी मि 
ही इत्ति रखते दं ।) फिर वे उन्हें वहीं छोडकर निज नग 
रको छोट गये। | 

पिताके घरसरे भी अजनाका तिरस्कार । 

उस समय पयं अस्तदहौ गयाः एसा जान पडता 
था, मानो . -अंजनाका दुःख न देख सकने्टीसे स्यं 
चला गया ह । 

^ सन्तः सतां न विपदं विशोकयितुमीश्चराः । ' 

( सत्पुरुष कभी सन्ननफी विपत्तिको नही देख 

सक्ते है । ) 


१२० जेन रामायण त्रतीय सर्भ। 


उरुओंका धुरघुराहट हने रगा; शगार फेत्कार करने 
कगे; सिह मजने ठगे; शिकारी जानवर-दरिदे-अनेक 
अकारके शब्द बोरे ठगे; पिंगरं राक्षसोके संगीतक 
भोति कोरदर करने ठे । इन्दं सबके बीचमं-वहीं 
रटकर, मानो वह बहरी है, किसीके शब्दं सुनती ही नदीं 
दै देसी स्थितिमे-अंजनाने वसंततिरका सहित सार 
रात जागते हुए विताई । 

सवेरा हेते ह बह दीन अबला, कज्नासे संचित होती 
इर, भिष्षुककी सौति परिवार रहित, धीर धीरे. पिताक 
दरवाजे पर गई । उसको अचानक वैसी रिथतिमे आईं हई 
देख, भतिष्ारी-चौकीदार-भ्रममें पडा । फिर उसने वसत- 
पिङक्यके कदनेसे सारी बाते जाकर राजासे निवेदन कीं । 

सुनकर राजाका युख नम्र ओर काला हो गया । वह 
विचारवे ङ्गा-“ कर्मैके विपाककी तरह लियोका चस्ति 
भी अर्चित्य ई खया अंजना मेरे रको कटकित कर. 
गहरे छिए मेरे घर आई हं । परन्तु उसका ठेश मी- 
त वद्ञकी मति घरको दूषित करता दै । ” 

, राजा इस तरह सोच र्ट था, इतनेहीमे उसका नीति- 
-दन पुज ‹ प्रसननकीतिं  अपसन्न होकर कहने ठकगाः- 
#सं दुष्टाको इसी सपय यहौसि निकाल ह । उस दुष्टाने 

१ एक प्रकारका सपि । . 
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को क्या बुद्धिमान काट नदीं डालते दह? 





उस समय ‹ यदीत्खाह्‌ › नमक मनी बोर“ कन्था 
ओंक्रे, जवं उनकी सासुर्ओकी तरफसे दुःख मिख्ता दैः 
तब उच पित्र-गहका ई उनको आश्रय मिक्ता है । दे प्रभे! 
यह भी संभव है कि, उसकी सादने करूर बन कर उस पर 
मिथ्या दोष छगाया हो ओर उसको घरसे निकाला ह। इस 
डिए जबत्तक उसका दोषी या निर्दोषी होना निधित 
म हो जाय, तबतक गुप्त तिस उसका पान कीजिए; 
अपनी कन्या समञ्च कर उस प्र इतनी कृपा कोनिषए } 
 राजाने कदाः-“ सासु तो सभी जगह पर रपेसी 
ही हुआ करती द; मगर बहुओंका एेसा चरित्र कदीं नही 
देखा गया । हम यह तो पष दी सुन चुके ई कि, पवन 
जय अंजनाको नदीं चाहता था, अंजनास्रे उसका स्नेह 
नी था । फिर परवनंजयसे उसके गरभं॑रह जाना से 
संभव है इस िए वह स्वैथा दोषी है । उसकी सासन 
अच्छादही किया कि, उसको घरसे निकार दिया | यद्यत 
भी उसको इसी समय निकार दो। पेंउस्कार्मुहं भी 
देखना न्ह चाहता । ” 


प राजाकी रेसी आ्गा पाते ही पहरेदारने अंजनाको 
वहसि निकार दिया । अजना दीन होकर आक्रंदन 
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करती हं वहसे चठ दी । उसङी दुदशाको कोग दुखी; 
शेकर देखने खगे | | 

छुषातृषासे पीडित, यी हरै; निश्वास डाकती हुई 
ओघ वहाती हह दते विपे हए पैरसे जो रक्त निक 
रहा था उसमे भूमिको रेगती हुः दो दो कदम चरुकर 
पडती हर ओर दृक्ष क्षपर ठहर कर विभाम छेती ह$,. 
अंजना दिशाओं विदिशार्ओंको भी :रलाती हु दासीक 
सथचरीनजारहीथी। . 

निस ग्राममं या नगरम वह जाती थी, वहीसे बह निकाल 
दी जातो थी; क्यो कि वौ पदिरेषीसे राजपुरुषनि 
जाकर पेसा भवंध कर दिया था । इससे उसको किसी 
भी नंगे रहनेको स्थान नहीं मिढा |` 

| अंजनाका पूमैभव । . ` 

भटकती इड अंजना एक भारी वनम जा पवी । 
बहो पवेत भ्रेणीके वीच एक दक्षके नीचे वैदी ओर विद्ा- 
प करने गीः“ हाय ! प कैसी मेद माग्या हं कि, 
 युरुजननि भी युङ्षको, अपराधी जच किये तिना दंड 
दे दिया । हे साघू केतुमती ! तुमने अच्छा किव. कि, 
अपने. इटमे करक न लगने दिया । हे पिता ! संबधीके 
 भयसे आपने मी अच्छा सोचा । "दुःखित येकि .डिष 
श्राप आ्वासन स्यान हाती है; परन्तु माता ! तुमने भी 
पतिकी इच्छाका अनस्रग्णषग मेरी उपेक्षा कौ । हे माई! 
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पिताके जीते हुए तेरा इछ दोष नदीं है । हे भाणनाथ ! 
एक आपके दूर होनेसे सबरोग मेरे श्रु हो गये । हे सेधा 
पति विष्टीना । तु एक दिन भी जीवित मत रहना; जेते 
ङि मे रम॑द्‌ भाग्य-िरोमाणे अब तक जीवित दहं |" 

इस भोति विराप करती हुई अंजनाको उसकी सखीन 
संमक्षाया । वह शान्त हई । फिर दोनो वहसे आ चटी । 

चरुतेहुए गुफमें उन्दने एक ‹ अपितगति › नामे 
युनिको ध्यान करते देखा । उन ' चारण भ्रमण › मुनिको 
नमस्कार करके विनय पूवक दोना उनके पास बैठ गं 
युनिने भी ध्यान समाप्त शिया ओर-अपना दाहिना 
हाथ उँचाकर मनोरथ पणे ओर कल्याण कर्ता; आनंद 
देनेमे धारा समान ‹ धमेखाम › रूपी-आन्षीवोद दिया । 

वसंत तिर्काने भक्तिसे फिर नमस्कारकर परारंभसेः 
अन्त तक अंजनाका सारा दुःख युनिसे कह सुनाया ओरं 
पुटा कि--“ अंजनाके गममं कोन दहै? किंस कप 
उदयसे अंजना एेसी स्थितिम्‌ पहची है ११ 

युनिने उत्तर दियाः--५ इस भरतक्षत्रमं ‹ पदर ›` 
नामका नगर ह \, उसमं भरियनदी नापका एक वणिक. 
रहता था । उसकी ˆ जय।(' नापा स्री खसे चंद्रे 
समान कखाअक्रा निधि-मडार-अर दम ( इनदय दमन, 
मिय; ‹ दपर्येत › नामका .एक पुत्र हुआ । एकवार वह 
उद्यानमे कीडा करने गया । वहाँ उसने सराध्याय-घ्यानपे 
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जति क कि 0 कत क्‌ क पतति के द क, ठकि कि. कति किक कि. क ऊक 





-रीन एफ ुनिराजके दशन किये । उसने उनके पासंसे 
शद्ध ुदिसे धमं सुना । उसको प्रतिबोध ङ्गा ` जिससे 
उसने सम्यक्त्व प विविध प्रकारके नियम अ्रहण किये । 

तबहीसे उसने युनि्योको योग्य ओर अनिदित दान 
देना पारम किया । वह तप ओर संयममं दही एक निष्ठा 
रखता था, इस रिए वह कारृक्रमसे मरकर दूसरे कटपमं- 
देवराकर्म-परमर्दिक देवता हुआ । वहसे चवकर- 
आकर-जंबुद्रोपमं शगांकपुरके राजा ‹ वीरचंदकी ; 
भायां प्रियंगु रक्ष्मीके गभ॑से पुत्र रूपसे जन्मा, ओर 
' िंहचद्रके › नामसे परसिद्ध हभ, फिर बह नैन धमेको 
स्वीकार, पार, कमयोगसे मरकर देव हआ । वहस 
चवर इस वैताठ्य गिरिपर एक ‹ वरुण › नामक। नगर 
दै; उसमे ' सुकेड  राजाक्री राणी ‹ कनकोदरीके › गर्भसे 
° सिंह वाहन › नामक पुत्र हुआ । बहुत दिर्नोतक राज्य 
कर ^श्री विमलनाथ ` प्रथुके तीयेन ‹ लक्ष्मीधर ' युनि 
पाससे उसने वरतग्रहण कफिया-दीक्षा छी । दुष्कर तपस्या- 
कर, शृत्युको पा वह छतक देवराकमं देवता हुआ । अब 
वहसे चवकर बह तेर सखी अंजनाके उद्रमे आया है । 
| २७३ गुर्णोका स्थान, महा पराक्रमी, विद्यापरोका राजा, 
कर्मद आर पाप रहित मगवाटाहोमा। ` 
करत ^ इनकरय › नामक राजा 'या1 वह संब पहारथि- 
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योम शिरोमणि था । उखके ‹ कनकोदरी › ओर ‹ छक्ष्मी- 
वतीं ` नामा दो प्लिर्यो थी; उनम रक्ष्पीवती अत्यंत 
श्रद्धालु भाविक थी । वह अपने गरह-चै्यमें रस्नमय जिन~ 
विंब स्थापित कर दोन समय-सुवे श्चाप-उनकी पूजाः 
वदना किया करती थी । 


उवते कनशीदरी इष्य रखती थी । उक्ष्ने एकवार 
जिनर्बिव चुराकर अपवित्र कचरे छिपा दिया । उस 
स्थ॑ “ जयश्री ` नापा एक आनिका-गुरणी-विहार 
करती. इरे वह आई । उसने कनकोदरीकौ भतिमा छिपतें 
हषे देख कर कहोः-“ हे भटी सी | तूने यहं क्या 
किया ? भवंती प्रतिषाक्रो यहं ाख्कर) तूने अर्प॑ने 
अल्मास, संसारके अनेक दुःखोका पतर क्यं कनाया १ 


जयश्री साध्वीकी बातसे कनकोदरीको पातत हुमा 

उसने तत्कर ₹ी परतिमाको वहसि निका खिया आ।र 
शुद्ध कर, क्षमा मोग जिस स्थानसे खइथी वहीं उसको 
वाफ्सि रे जाकर रख दिया । उक्ती दिनसे वह सम्यक्त्व 
धारिणीं बन जेन धमे पाटने कगी । असुक्रमते आयुष्य 
पूर्णं कर मृत्यु फ सोधम देवरोकमे देवी इई । केसे 
चवकर क्‌, महर राजाकी पुत्री अजना-तरी सखा-इई 

इसने पिरे भवम अरत प्रतिपाको दुःस्थाने रक्वा 
या उसीका यहं फंठ इसको मिला हे | तु भी उस भवम 
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इसके दुष्कममं मदद्‌ देनेवारी ओर अनुमोदन कतो थी 
इस टिए इसके साथत्‌ मी दुःख उठा रहीहै। 

मगर उस दुष्ट कमका फट तुभ लोगोने प्रयः भोग 
छिया हे । अष तुम भवभं सुख देनेवारे जिन धर्मको 
धारण करो । इस अंजनाका मामा अकस्मात आकर 
इसा रेजायगा ओर थोड दिनोमिं इसके पतिके साथी 
इस भर दहे जायगा । > | 

इस तरह अजनाका पूवे भव वता; उसको दासी सहित 
निनषमेमं स्थापित कर, मानि गरुडीं भाँति आकाशम 
उड़ गये } इतनेहमे इन्दोने एक सिहको वहा अति हुए 
देखा ! अपनी पुख्के फटकारनेसे एसा जान पडता था कि ` 
मानो वह पृथ्वीको फाड़ना चाहता है । अपनी गर्जनादी 
ध्वनिसे वह दिक्षाओंको पूरित कर रहा था । द्यथियेि 
रुधिरसे वह विक्रार था; उसके नेच दीपकके समान उच्छ 
य; उसको टं वज्रके समान इढ थी; उसके दति करौ 
के समान तीखे-करूरये; उसकी केर, अगिज्वााके 
समान थी; उसके नाखून रोहके खीरेके समान ये ओर 
उसका उरस्थर शिखाके त॒स्य था । 

एसे सिंहको देखकर दोनों द्विया नीची असिं करे 
दरपन ठरमी-मानोवह भमिं घुसजानाः वाहवी. है-भौर 
भयभात हरेगीको माति निस्तब्प्‌ है गई । उती समयं 
उस शुंफाके स्वामी-' मणिचृ › नामके मंधर्वने अष्टापद 
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आणीका रूप धारण कर उस सिंहो मार डाला । फिर 
वह अपना असली रूप धारण कर, अंजना ओर वसंत 
तिका प्रसन्ने इरनेके छिए, अपनी मिया सहित जिन- 
गृणगायन करने छमा । उसके बाद्‌ उन्दने उसका साथ 
नष्ट जोडा । दोनों उसी गुफार्म रहने र्गी ओर वी 
मुनिसुव्रत प्रथुकी भरतिमा स्थापन कर उसकी पृजा 
करने र्गी | 
अञजनाक्रा अपन मामाक साथ जना) 


समय आनेपर सिनी नेसे सिंहको जन्म देती ३ 
-वैसे दही चरणम वज्र, अंडुश्च ओर चक्रॐे चिन्धवाछे पुत्रको 
अंजनाने जन्म दिया । वरसतखिकाने र्षित होकर, अन्न 
श्नङादि का, उसका भ्रद्यति कमे कराया । 


उस समय पुत्रको उत्संगम-गोदमे-ठेकर दुखी अंजना 
अखेमिं ओंम भर, उस्‌ गुफाको रुखाती हुई विराप करने 
खमी-“ हे महस्मा पुत्र! रसे पोर .वनमें वेरा जन्म. 
हनेसे, ये पुण्यदीना दीन स्री तेरा . जन्मोत्सव कैसे 
अनाञ १ 


` . इसको विप करती देखकर एक " प्रतिघ्रुयं ` नामा 
खेचरने उसके पास अकर, मीठे श्ब्दोसे उसके 
दुःखका कारण पडा. । दासी, वर्संततिलक्रान, अओंखमिं 
ओह भरके, अंजनाके विवासे टेकर . पुत्रजन्म ॒तकदी 
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कारक किणे क कि 





सष वातं कह सुनाई । सुनकर उसकी अखि भी अषु 
आगये } दह कोठाः-- . 

५ हे बाहा ! में दनुपूरफा रजा हं । मेरे पिताक्रा नाम 

चिनमानु › ओर भाताका नाम संदरीपाङा है । ' मानस- 

वेर ` नामा तेर माताका मं भाई ह । सद्धाग्यसे तक्षको 
जीवित देखकर ङ्च भरसनता इई ह। अव तु किसी भका- 
रकी चिन्तानक्र।? 

उसका अपना मामा सभञ्नकर अजना अधिकाधिक 
रोने र्म । ' छ-खवंशिंयोको देखकर . द्वा हओ दुःख 
पकः पुनः उत्वम्‌ द्ये जता हे । › 

रोती इहं देखकर प्रतिघूयने उसकी, नाना प्रकारके 
आश्वासन देकर, रोनेसे रोका; फिर अपने साथ अये 
इश. किसी देष ( जेषी ) सेः उसमे सदै ज॑म्पके 
विषयमे पु । जोश्षने उत्तरः दिणाः-““ वष्ट कारक शुन 
अहः, वटवारुः ङम जम्मा. $; इसके बद्ञ पारी. पुण्यकनः 
खन होगा अर इस मवमे सिद्ध पदवीं परकेगा। 

आन चेजमासकी इष्णाषटमी तिथी है ओर रवेषारकाः 
तल .ह । स्ख उत्व सेकर मेषः सवनं , कड ३ चमा 
करका दक मण्य नध नें स्थित ३ मगल: कव्यम्‌ देकर 
कद सरम्‌ ऋय हः दद्ध मध्यल्सेः भन र्षीष्र बस 
रीतं मका हे, सक्रिमी मौनः 
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राशीपे ३; मीन ल्यका उदय ह ओर बह्मयोगम ३ 
इस छिए सब तरहसे भ है । 

तत्पश्चात्‌ भरतिसूयै अपनी भानजीको उसके पुत्र ओर 
सखि सहित अधने, उन्तम विमानं बिठाकर निज नगरङ़ी 
ओर छे चछा | विमान चछाना रहाथा ! विमानकी 
छतं एक्‌ रत्नमय श्ुमका र्टक रहा था! उक्तको छेनेभभे 
इच्छासे वारक माताकी गोदमेसे उच्छा । विमाने 
निकरकर वह नीचे पवेत पर जागिरा, मानो आकारसे 
वज गिरा है । उसके आघातसे उसप्ैतका चुरा 
हो गया । पुत्रफे गिरनेषे अंजना हाहाकार कर रोने 
ङ्गी ओंर छाती पीटने गीं । सुदनके प्रतिरवसे- शव्द से- 
पवेतकी गुफाओंसे जो शब्द्‌ निककते थे, उनसे एेसा मादूम 
होता था ॐ, अजनाके साथ गुफा्ँ मी रोरी दै । परति 
सयं तत्काल ही उसे पीडे गय ओर उस अक्षतवी्यको, 
उठाकर नाश्च पाये हुए धनकी माति, उस्ने वापिस 
अंननाको सोप दिया । 

फिर मनके समान वेगवारे विमान द्वारा भरतिघ्ूयं 
आनन्दो्टास-उर्सव-पूरित अपने दर नगरमे पर्हच 
गया । अंजना अंतःपुरमं पर्हैवाई गई । सव॒ रानि्योने 
अजनाकी इर देवीको माति पजा कीं । 

जन्पते दी बाछ्क हयुपुर प्राममे आयाथा, इस र्ण 
अंननाके मापाने उसका नाम .° दतुमान ` रक्ला । विमा- 

९, 
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नपेसे गिरने प्र उसके शरीरके आधातसे पवेतका चूरा 
होगया, इस किए उसका दूसरा नाम श्रीशे हुआ । 

मानस सरोवरके कमरवनपें राजर्हसका चिद निस 
भोति इद्धिमत होता हे उसी भोति, हनुमान सुख पूषेक 
क्रीडा करता हुआ बड़ा होने छगा । अंजना यह विचार 
करती हई शर्य रहित व्यक्तिकी भोति अपने दिन विताने 
ङ्गी कि-केतुपतीने नो दोष ठगाया हैः उसकी किस 
भोति निचि । 

अजमाकी सोधके छिए पवर्नेजयका प्रयाण । ` 

उधर रावणक। मद्द्‌ पर गये हुए पवनंजयने वरूणके 
साथ संधि कर खर दूषणको इडाया; ओर रावणको 
संतुष्ट फिया । रावण सपरिवार ठंकापे गया } पवनंजय 
उसकी सम्पति छे अपन नगरमे आया । ` 

वहं भता पिताको प्रणाम कर अंजनाके परहस्य 
गया । वहा जाकर उसने मटका, ज्योत्स्नाहीन चंद्र 
माकी भोति, अंजना विहीन निस्तेन-शूल्य देखा । दह 
दुखी इ आ । उसने वर्ह एक दासीसे पृडाः--« अंन- 
नक समान ओंखोशे सुखी करनेवारी मेरी अंजना 
कहा हे!" | 

उसने उत्तर दियाः--“ आपने रण-यात्रा की । पीडेसे 
छ दिन वाद्‌ अंजनाको गभेवती देख, गर्भको दृषित 
सङ्घ; केठुमतीने उसको घरसे निकाल दिया । उन्दीदी 
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आज्ञा पापी सेवक इईरिणीकी माति मया उस 


बाकर मदेन्द्र्‌ नगरके समीप वाटे जग्मे छोड जये 1 

यह सुनते दही कबूतरी भांति अपनी पिथासे मिरनेको 
उत्पुक हो पवनंजय पवन वेगसे अपने सुस्राल्के नगरमें 
णया । मगर वह मी उसको भ्ियान भिदी। 

तब उसने एक सीसे पुछाः--““ यँ मेरी भिया आई 
थीया नहीं? 

उस स्लीने उत्तर दियाः- ह, वह अपनी दासी 
वसंततिखका सहित यह आई थी; मगर उसपर व्यभिचा- 
रका दोष था, इस छिए उसको पिताने मी निकार दिया! 

वज्जकी चोरके जसे आधात छगता है, वैसा ही आघात 
दासीक वचनसे उसके हृदयम्‌ खगा । वह्‌ वहसि प्रियाकी 
खोजमे रवानाहो गया ओर वन वनम मटकने क्गा | 

किसी भी स्थान पर जव अंजना पता नर्द रगा; 
तब शापखष् देवकी भांति उसने अपने ˆ मिज प्हृसितसे 
कहाः--८ हे मित्र ! तू मेरे मातापितासे कहना कि, सारी 
पृथ्वी छान डी तो भी अबतक अंजनाका कीं पता 
न भिखा । अव फिरसे वनम जाकर उस बविचारीकी 
ओोध करणा । यदि वह मि जायगी तो ठीक है, अन्य- 
-था भे अभ्रम प्रवेश करगा । 

पवनंजयके कहनेसे प्रहसित त्कार ही आदित्यपुरमें 


१३२ जेन रामायण तृतीय सर्ग । 


गया ओर प्रहछाद ओर केतुमतीको सारा इत्तान्त कह 
सुनाया । सुनकर पषाण-जाधातित हृदयो भांति उस दत्त 
रूपी आघातसे पीडित ह; केतुमती मूच्छित होकर पृथ्वी- 
पर गिर गई । थोड़ा वारके बाद उसको चेत हुञा । वह 
बोटीः--“ हे कठोर हृदयी प्रहसित ! मरनेका निश्चय 
करनवारे अपने प्रिय मिजरको अकंडा छोड कर त्‌ यर्हौ 
केसे आया ए हाय ! भश्च पापिनीने विना विचारे अंज- 
नाके तुर्य वास्तविक निदोषि स्लीको घरसे निकाल कर 
कैसा बुरा कायं किया उस साध्वी प्र भने मिथ्या दोष 
कगाया उस्तका यु्घक यदीं पूरा फक मिल गया । सत्य है- 

‹ अत्युग्र पुण्यपापानामिहैव ह्याप्यते फम्‌ | 

(८ आते उग्र पाप आर पण्यका फल मनुष्यांको य 
मिरु जता है । ) 

पवनं जय ओर अजनाका सम्मेटन ! ` 

रुदन करता हुईं केतुमतीका निवारण कर, प्रहखाद 
प्रवनजयक खोजमें चखा । नेसे कि-पवनंजय अननाकी 
खोजपं गया था । अपने मित्र विद्याधरं रानाओंके पास 
भीं भरहादने दूत मेजकर पवनंजय ओर अजनाकी खोज 
करानेको बात कदल दी | 

पदाद्‌ अनके वेद्याधराको साय लेकर अपने पुत्र 
ओर पुत्रवधुकी सोन करता हुभा भूतवन नामा वनमें 
रयौ 4 ब्रह जाकर उसने प्रवरनजयको देखा । देबा- 
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कमि क भिदु ह ने ह 


पवनंजय एक चिता चुन रहा है । चिताके चुन जानेषर 
वह उसके पास खडा हे गया ओर बोखाः- 

4 हे वनदेवताओ ! विद्याधरोकि राजा प्रहादका, 
मे पुत्र माता मेरी केतुमती रै, अनना नामा महा सती 
मेरी पत्नी थी । विवाह होनेके बाददहीसे भने दुवद्धिके 
उदयसे, उस निर्दोष स्ीको सताया था | उसको छोड 
कर स्वामीका काये करनेके छिए में रणयाजाको जा रहा 
था | रास्तेमं देवयोगसे मेरी बुद्धि फिरी। भने उसको 
निर्दोष समज्ञा, इस शछिए भै वहसि वापिस लौटकर 
रातको, उसके पास गया । 

फिर उसके साथ स्वच्छंदतासे कीडा कर+ रवाना हते 
समय अपने आनेकी निशानी स्वरूप द्रिका उसको दे; 
मातापिताको खबर किये विना ही, जसे चुपकेसे आया था 
वैसे ही, पुनः सेनाम छोर गया । 

उसी दिन उसके गमं रहा । मेरे दोषके कारण, मेरे 
मातापिताने उसको दूषित समश्चकर घरसे निका दिया। 
मालूम नहीं कि वह्‌ अव करौदे! वह पडे मी निर्दोष 
ही थी ओर अब भी है । मगर मेरी अङ्गानतासे वह भयंकर 
दशको प्राप्न हरै हे। धिकार ह! मेरे समान पतिको 
धिक्षार है! 

उसकी शोधके दिए मेँ सारी पृथ्वीम भटका, ममर 
जेसे रत्नागर सागरम मन्द भागीको रत्न नदीं मिर्ता, 
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वसे ही वष भुश्चको न मिली । सदा जीवित रहकर विरहा- 
नरम जते रहना म सहन नही कर सकता, इसी छिष 
आज चितामें पवेश कर एक दही वार जल छता हं । 

हे देवताओं ! यदि तुम मेरी कान्ताको कहीं देखो तो 
उसे कह देना फ, तेरे षियोगमं तेर पतिने अभरिभं भवे 
कियाह। 7 | 

इतना कह, धूधू करफे जङती हई अभि-चितामे गिरने 
कै लिए पवर्नंजय उखछने र्गा । भाद्‌ अबतक सब कु 
देख सुन रहा था । जेसे दी पवनंजयने उछ कर चितामें 
छदना चाहा कैसे दी परहछादने नाकर उसको पकड 
जिया ओर अपनी छातीसे दबां दिया ! 

पवनंजय चिदा उठा-"“ भियाके वियोगपीडाकी 
ओषध रूप मृत्युम यह क्या विन्न आया ? किसने आकर 
श्ञान्ति भाप्न करने वाधा उषी १” 

अखोम अपसर खाकर प्रहखादने उत्तर दियाः- “पुत्र 
वधूकां घरसे निकार देनेकी बातको उपेक्षा बुद्धिसे देख- 
नेवालछा यह्‌ तेरा पापा पिता प्रहुखछद ह | 8 वस्स! तेरी 
माताने पिले एक अविचारी कायं क्रिया! अषतमी 
बुद्धिमान होकर उसी तरका दूसरा कार्यं न कर ।-स्थिर 
शे । हे वत्स! तेरी पत्नीकी सोधक टिए मेने हजारो 
किवाधर भेजे ई । अतः उनके छोट आनेकी राह देख } ?, 

षहृरोदने निन विच्ापरोको, पवनंजय ओर अंजनाकी 
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शोधके छिए मेने ये, उनमेरे इछ विद्याधर हयुपुरमं भी 
गये । उन्न वलँ भरतिसूये आर अंननाको खबर दी कि- 
पवनंजयने अंजनाके विरह दुःखसे दुभ्ली शेक्रर अभ्रिमं 
भ्रेष करनेकी प्रतिज्ञा की है। 

यह खबर सुन, मानो क्सीने जहरका प्याख पिकाया 
ह रेते (दाय! मै मारी गई" चीतकार कर, अंजना 
मूरित ह्यो ग । चंदनके जरके भुखपर छि छगाने ओर 
पंखेसे पवन डरने, पर उसको वापिस हीक्ञ आया । 

वह उट वैदी ओर दीनद्ुख दो, रोने ओर विराप- 
करने रगीः--““ पतिव्रता च्िर्या पतिक छिषए अभि 
प्रवेश करती है; क्योंकि पतिविना उनका जीवन शल्य हो 
जाता हे | मगर जो श्रीमंत पति ह, हजारों सयक मोक्ता 
है, उनको तो भिियाका चोकक्षणिकद्ी होना चाहिए) 
एसा होने पर भी वे कर्यो अध्रिमे भवेच करने ल्मे हें 
नाथ ! मेरे छिए-पेरे विर्हके कारण-आप अभिमं प्रवेश 
करं ओर आपके विरह म चिरकारुतक जीवित ररह; यह 
किंतना विपरीत हं { 

हा ! जाना । वे महान सतधारी है ओर भे अरप सत्व- 
बाढी हँ । उनमें ओर क्षमे नीरखमणि ओर काचके 
जितना अन्तर्‌ है । इसमं मेरे सार सुसरेका या माता 
पिताका कख भी दोष नीह ।मेंदीमंद भाग्या; सब 
मेरे दी कर्मौका दोष है|" 





१३६ जन रामायण तृतीय सर्गं । 


अंजनाको सभञ्चा, उसको रोनेसे रोक, हवुमानसहित 
उसको साथमे छे, प्रतिय पवन॑नयकी खोजम चछा । वह 
भी फिरता कषिरता ` भूतवनपे पवा । पहसितने अश्चपूणै 
नेसे उसको अति देखा । उसने तत्कर ही जाकर 
भहखाद ओर पवनंजयको, अंजना सहित भतिसूय॑के आनेकी 
खबर दी | 

भतिष्ूयं ओर अंजनाने, दृरदीसे विमानमेसे उतरकर 
महलादको प्रणाम किया । पास अनेपर परतिधूर्थसे भ्रह- 
छाद्‌ बाथ भरके मिखा; फिर वह अपने पोते हनुमानको 
गोदमे रे-हषत्फुल हे बोढाः-“ ह मद्र भतिघर्य ! 
म दुःख सषुदरम अपने इुटंब सहित इवता था । तुमने 
क्षो वचा ख्या । इसलिए तुम पेरे सव संवधियंमिं 
अग्रसर हो; वधु हो । परंपरागत वंशक्षकी शाखा-सन्त- 
ति-को कारण भूत मेरी पुत्रवधृकी-निसको गने विनाही 
दोष षरसे निकाङ दिया था-तुमने रक्षा्ी यह बहुत दी 
रेष्ठ क्षिया | 
.  प्रवन॑जय अंजनाको देखकर दुःखसे नित्त होगया; 
जसे कि सथुद्रका उ्वारभाया नित्त हे जाता । शोका 
शन्त होजानेसे उसका हृदय बहुत भरफुित हुआ । सरे 
किधाषरोने आनंदसागरमे चंदसूप बहुत बड़ा उत्सव 
कवा । पीड वे सव ही भसन्नता पूर्वक हलुपुरमें मये, चते 
ए उनके विमान, पृथ्वीपर खड़े इए मनुष्योंको रेसे 
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भतीतदहोतेथे, मानो तारकी पक्ति चडीलजा रहीहे। 
महेन्द्र राजा भी म्रानसवेग। सहित वरँ गया ओर केतु- 
मती देवी व अन्यान्य संबंधी भी वहो जा पर्हुचे । एक 
दसरेके संबेधी ओर बधुरूप वहो गये हए विद्याधर राजा 
ओने आपस मिखकर बहुत बड़ा-पदिेसे भी अच्छ- 
उत्सव शिया । फिर सारे षिदाधर परस्पर रुख्सत ठेकर 
अपने अपने नगरों को गये ! पवनंजयं अपनी पिया 
अंजना ओर पुत्र द्सुमान सहित वहीं रहा । 
दखमानका वरूणको हराना । 

कुमार इनुमानने पिताक्री इच्छायुङ्कूक पाछित पोषित 
होकर सारी करा ओर विद्या साध छी । शेषनागके 
समान बी युजाभों वाराः; शक्नाञ्ेमे प्रवीण ओर सयक 
समान कातिवान हनुमान क्रमशः योवनावस्थाको पराप्र हृञा। 

उस सपय क्रोपिर्योमं श्रेष्ठ ओर बरक "पवेत समान 
राण संधिम कुड दूषण निकार करके वरुणको जीतनेके 
ङिए चखा । आर्मेतन्नित विद्याधर वेताल्य गिरिके कटकके 
समान कटक तैयार करफे उसकी र हायतार्थं जानेको तैयार 
हुए । पथनंजय ओर ॒प्रतिसूयं भी वहाँ जानेक़ो तेयार 
इए । तब आधारके किए .गिरिके समान हसुपानने कदाः- 
५ हे पिताओ ! आप दोनों यहीं रो मे अकेडा ही सब 
शब्रुओंको जीत गा । कहा ह कि- 

 प्रहरेहाहना को हि वीक्षणे प्रहरणे सति । : 


१३८ जन रामायण तृतीय सर्ग । 
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( तीक्ष्ण इथियार पासमें होते इए शुनाओंसे कोन 
युद्ध करेगा 1) मे बाख्क हू, एसा साचकर क्षपर अयु- 
कपा न कीजिए । क्योकि अपने र्म जन्धं हुए परुषाकां 
जब बर दिखानेका अवसर आता हं तव उनका आयुका 
प्रमाण नहीं देला जाता है । 

बहुत आग्रह करनेपर उन्दने हयुमानको युद्धम जानकी 
आज्ञा दी । उन्होने दनुमानके मस्तकका चुषन छिया। 
फिर उसने अपने बड़ंको प्रणामकर परस्थान-मगट किया) 

दुजेय पराक्रमी हनुमान बडे २ सामतो, सेनापतियों 
ओर सैनिकों सहित रावणकी छावनी गया । हनुमानका 
आना रावणको एेसा ज्ञात हुआ मानो साक्षात विजय ही 
आई है । हयुमासने जाकर रावणको प्रणाम किया! 
रावणने हषे ओर स्के साथ उसको अपनी गोदे 
विरा ख्या | 

पश्चात रावणने वरुणकी नगरीके बाहिर जाकर युद्धके 
बाजे बजवाये । वरुण भी युद्धका आह्वाहन जान अपने 
सौ पुत्रो सहित युद्ध करनेके छिए नगरसे बादिर आया । 

युद्ध भारभ हुआ । वरुणके पुत्र रावणके साथ युद्ध 
करने रगे आर्‌ वरूण सुग्रीव आदि वीरोके साथ युद्ध 
करेमे खमा । महान पराक्रमी ओर रक्तनेत्री वरुणके ` 


पुत्रान रावणको घबरा दिया, जेसे कि जातिवान कत्ते, 
घुअरोको घबरा देते ह 


हनुमानकी उत्पत्ति ओर वरुणका साधन । १३९. 
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यह देखकर गजेद्रोके सामने जेसे केसरी-किशोर आता 
है, वैसे ही कोधे दुद्धेर बना हआ दारण हनुमान सामने 
आया ओर उसने अपनी विद्याङ्े बसे वरुणके पुत्रको 
पश्ुओंङी भति बोध छिया। 

अपने पु्रोंको वषे देख मागेके दृक्षोको जैसे वायु 
कैपादेतादहैः वैसे दी सुप्रीब आदि योद्धाओंको कैपाता 
हुआ वरूण इनुमानके उपर दोंड गया । 

उसका आते देख हनुमानने बाणवषां कर उसको 
बीचरीमे रोक दिया । जेसे कि नदी वेगको पवेत रोक 
देता द । इतनेशमे रावण उसके पास पर्हैच गया । दोनो 
बड़ी देरतक, जैसे वेके साथ बैर ओर हाथीके साथ 
हाथी कुडता है वैसे, छडाई होती रही । अन्तं छल्के 
जानने वारे रावणने अपने पूरे छट, बरसे वरुणको 
व्याङ्कक कर दिया ओर फिर उखखकर, जैसे ‹ इन्द्रः को 
पकड़ा था वैसे शी उसने वरुणक्षो भी पकड़ लिया। 
कहा है किः-- 

¢ सरवैत्र बल्वच्छलम्‌ । › 

( सब स्थानोमें छट ही बलवान्‌ दै । ) 

फिर जयनादसे दिशाओके इुखोको शब्दायमान करता 
हुआ, विशार कथवाला रावण अपनी छउवनीमें गया । 
वरुणने पुत्रां सहित आधीन रहना स्वीकार शियः; इस रणए 
रावणने उनको छोड दिया । कटा है किः- 


१४० जेन रामायण त्रतीय सर्ग । 
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¢ ....प्रणिपातांतः प्रकोपो हि महत्मनाम्‌ | ! 
( महत्मा्जका कोप प्रणिपात पर्त दी रहता है । ) 
अपनी आंखोंपे जि पुरूषका पराक्रम देखा है, पेसा 
जवाई मिना कठिन समश्च, वरुणने अपनी ‹ सत्यवती 
नापकीो कन्या हूनुमानको व्याह दी | 
रावण वर्हे टकम आया । उसने भी परसननतापूषैक, 
अपनी बहिन चंद्रनखा ( सूषेनखा ) की पुरी ‹ अनेगङ- 
सुमा › हुमानको दे दी । सुग्रीवने ‹ प्रागा, ` नने 
हरिमाखिनी न कक इद | ५4 
‹ हरिमालिनी › ओर दसर्रोने भी अपनी हजारों कन्यारपँ 
 शनुमानको दीं । रावणद्रारा हषेद्िगसे दढ-आ्िगङे साथ 
वदि क्रिया हुआ पराक्रमी हुमान हुपुर गया । दूसरे 
वानरपति-सु्रीव-आदि विद्याधर भी हषे सहित अपने 
अपने नगरोको गये । 


सगं ४ था। 
सम टक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । 
वज्रवाहुका दक्षा महण करना 1 

मिथिष्ा नगरीमं इ्िवश्चका “ वासवकेतु ` नामक 
राजा था । उसको रानीका नाम ^ विपुर? था | उनके 
पूणं छक्ष्मीवान ओर प्रजाका जनके तुर्य जनक नामा 
एक पुत्र हुआ । अनुक्रमसं वह राजा बना | 

उसी समयमे अयोध्या नगरी्मे ८ श्री ऋषभदेव ) 
भगवानके राज्ये बाद इ्याङुवं शके अंतर्गत सुरथवंशमें 
कितने ही राजा हो गये | उनसे कितने ही मोक्षे गये 
ओर कितने दी स्वममं गये । उसी वश्ये जब बीस 
तीथक्ररके तीथकी प्रहत्ति हुई उस समय ‹ विजय › नामकः 
राजा हुआ । उसके ‹ हेमचूखा › नामक एक भिया थी । 
उनफे ‹ वज्रबाहू ` ओर ‹ पुरंदर, नामके दो पुत्र हए । 

उसी कार्म नागपुरमें ‹ इभवाहन › नामका राजां 
था | उसकी राणी चुडामणिके गभंसे ' मनोरमा 2 नामकी 
एक कन्या हुईं थी | 

मनोरमा युवती हू तब बजबाहुने बडे उताहं ओर 
उत्सवके साथ उस्षका पाणिग्रहण किया; जैसे कि रोहि 
णीका चंद्र करता ३ । 


१४२ जैन रामायण चतुथं सर्गं । 
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वजरबाहु मनोरमाको टेकर अपने नगरको चडा | 
उदयसुंदर नामका उसका साखा भां भक्ति ओर्‌ स्नेह्से 
उसके साथ गया । ममेमे चल्ते हुए उन्दने एक गुण 
सागर नापा सुनके देखा । वे उदयाचटस्थ सूयेकी 
भोति, वसंतमिरिपर तप तेजसे प्रकाशषेतहो रहैये। 
तपस्या करते हुए मुनि ऊउपरको देख रहे थे; एेसा जान 
पड़ता था, मानो वे मोक्ष मा्गंको देख रहै है । 

मेघको देखकर नेसे मोर प्रसन्न हेता; वैसे दी 
युनिको देखकर वज्ञबाहु भसन हुआ । उसने तत्काल ही 
अपना वाहन रोक दिया ओर कहा“ अहा ! ये कोई 
महात्मा युनि दः वंदना करने योग्य है । चिन्तामणि 
रत्नकी मेति किसी बड़ पुण्यके उदयसे पक्षको इनके 
दक्षेन हुए दै। 

यह सुनकर उसके ठे उदयखंदरने हंतीमं कहाः- 
“ कवर साहिब ¦ क्या दीक्षा केना चाहते है ?; 

वज्रबाहुन उत्तर दियाः-“ हा मेरी एेसी ही इच्छा है|” 

उद्य सुदरने उसां भाति ईसीमं कदाः--“ हे राज 
इभार ! यदि इच्छाहो-तोदेरन कयो मेँ ठुमको स्- 
यता दुगा । 

वन्नबाहु बाराः--“ देखो, जेसे समुद्र अपनी मर्यादा 


का नहा छोडता ह वेस दी तुम भौ अपनी परतिङ्नासे च्युत 
मत होना!” 


राम रक्षणी उत्पत्ति, विवाह ओौर वनवास ¦! १५३ 


उद्य सुंदरने उत्तरं दियाः--“ बहुत अच्छा । ?? 

मोहसे उतरते दँ वैसे दी वजबाहु वाहनसे उत्तर पडा, 
ओर उदय सुंदर आदि सहित बरसंतश्ैखपर चडा | 
उसका, दीक्षा लेनेका, दृठ विचार देख, उदयषदर बा 
८ हे स्वामो ! आप दीक्षा न छीनिए । मेरे र्हसी करनेको 
पिष्ारदहे। येता दीक्षाकी बात केवर दिद्धगीमें कर रहा 
था | दिष्टगीमं कदी इहं बातको तोड़ देनेयं कोह दोष 
नही हं । परायः विवाहे गीतोकी भोति दिष्धगीमें की हुईं 
वाते भी सत्य नीं हज करती ईह । हमारे कुर्वारको 
आशा हे क, तुम आपात्तिमे हमको सव तरदहसे सहायता 
दे | दीक्षा केकर हमारी उसं आश्चाक्षो नष्न करो। 
विवाह की निशानी रूपी मांगलिक कंकण मी अब तक 
तुम्हारे हाथमं बेधा हुआ हं। दिवाहसे पराप्च हानेवाठे भोगकों 
तुम सहसा केसे छोड देतेष्े हस्वामी! तम्हारे 
दीक्षा खेनेसे मेरी बहिन मनोरमा सांसारिक सुख स्वादसे 
ठगा जायगी-सुख स्वादसे वंचित रहेगी । आर जब 
तुणकी भांति तुम उसका त्याग कर दोगे, तव वह जीवित 
केसे रह्‌ सकेगी { ” 

कुमार वज्रबाहुने कहाः--“ हे उदयखुदर ! मानव 
जन रूपा उक्ष सदर एरु चारर्दहा ह | स्वाति नक्ष 
अका जट जेसे सीप पडकर मोतीका १ धारण करता 


५ ^ @ अ. 


है वैसे ही, तम्हारी दसीके वचन भी मेरे छिए परमाये रूप 
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हुए ह । तेरी बिनि मनोरमा यदि इख्वती हेगी, 
मीरेरे साथ दीक्षालेमी; नही ते उसका सांसारिक 
जीवन कल्याणकारी बनो । यश्चै तो अब भोगसे ड मत-~ 
छव नष्टं है । अतः यञ्च बत ठेनेकी आह्ञा दे ओर मेरे 
पठेत भी त्रत ग्रहण कर । कहा है किः- 
८ कुट धर्मः क्षत्रियाणां स्वसंधापाखनं खल्‌ | 

( अपनी प्रतिज्ञाका पाडन करना ही क्षत्रियका इ 
धमे है | ) 

इस भाति उदयपुंदरको प्रतिबोध-रिक्षा-देकर वज्ञ- 
बाहु गुणरूपो रत्नोके सागर गुणघुंदर म॒निके पास गया 
वहं जाकर तत्काट ही उसने मुनिसे दीक्षा ग्रहण कर 
छी ] उसके साथ दी उदयसुद्र, मनोरमा ओर अन्यान्य 
पचीस रान्ङ्मारोने भी दीक्नाले टी 


विजय राजान सुना कि "वज्ञबाहने दीक्षाकेखीदै।' 
उसने सोचा-वह बाटक हेने पर भी धसे ष्ठ ओर 
मेषद्धहोगयातोभी ( मोगोमें छिप्ति हँ इसरङिए ) 
रेष्ठ नही ह । सोचते सोचते उसको वैराग्य उत्पन्न हो 
आया । इस डिए उस्ने भी अपने छोटे पुत्र पूरदरको 
कै गृही दे कर निवाणमोह नामा युनिके पाससे दीक्षा 
| 


खमयं आनेपर पुरदरने भी अपनी ‹ पृथिवी 2 | नमा 
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रानोक इखसे जन्पे हए `“ कौतिधर्‌ ` नामके पुत्रको 
राज्य सोँपकर " क्षेमंकर ` मुनिके पाससे दीक्षाटे री। 
की्तिंधर राजाका दक्षा छेना । 

कीर्तिर राजा अपनी रानीके साथ विषयसुख भोगने 
ङ्गा । जैसे फ इन्द्र इन्द्राणीके साथ भोगता है । एकवार 
उसके जीमं दीक्षा ठेनेका विचार आया । इस शि 
मंत्रियनि उसको कदा- 

८८ जव तक पुत्र उत्पन्न नदीं हुआ है, तब तक वत 
छेना आपके लिए योभ्य नीं है । यदि आप पुन्न होनेके 
पिरे दी दीक्षा ङे छेगे, तो यह पृथ्वी अनाय हो जायगी । 
इस छिए हे स्वामी ! पुत्रे उत्पन्न होने तक आप ददु 
रिए-दीक्षा न डीजिए | " 

मननियोके निवारण करनेसे कीर्तिर राजादीक्षान 
ठेकर गृहवासहीमं रहा । इछ कार वीतनेके वाद्‌ उसकी 
सहदेवी रानीकी कूखसे ‹ सुकोश्च ' नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । पुत्र-जन्मके समाचार सुनते दी "मेरे पति दक्षा खे 
गे यह्‌ सोचकर, खहदेवीने उस बाखकको दपा दिया । 
गप्र रहने पर भी राजाको पुत्र-जम्मकी बात विदितो 
गर । कदा ह #-- 

८ प्राप्ोद्यं हि तरणी तिरोधातुं क ईश्वरः ! › 
( उदित सूर्थको चिपनिका किसमें सामथ्यं है १) 
फिर स्वाथे इुश्चरु कीतिंधर राजाने, सुकोशरको गही- 
१९५ 
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पर विठाकर ‹ विजयसेन ? मुनि पाससे दीक्षार टी। 
तीव्र तपस्या करते हुए ओर अनेक परिसहको सहते हुए 
वह राजर्षिं गुरुकी जआह्ञा प्राप्न कर एकाकां विचरण 
करने छ्गा। 
सुकोाराट राजाका दीक्षा यहण करना । 

एक्‌ वार कीर्तिधर युनि मासोपवासी होनेसे पारणाकी 
इच्छा कर साकेत-अयोध्या-नगरमें आये । पध्यान्हके 
समय वे भक्षक छिए फिरने कगे । राजमहकमे बैदी है 
सदेदवीने उनको देखा ओर सोचा-- “८ पिरे इन्श्ेने 
दक्षा छी इससे में पतिविक्षीना हुई । अब यदि सुको- 
श्रछ इनको देख कर करीं दीक्षारेखेगा, तेभ पुज 
विरीनादहो नार्दगी;ः ओर यह पूर्वी स्वामी विनाकी हो 
जायगी । इस शिए इस राज्यकी शर्ते ङिए, ये 
नि मेरे पति दै, व्रतधारी ई ओर निरपराधीदैतोभी, 
इनको नमरसे वादिर निकछवा देना चाहिए । " 

एसा सोचकर, सह देवने दूसरे वेशधारियोे पाससे 
उनको नगरसे बाहिर निकखवा दिया । कदा है शि- 

: छोमामिमूतमनप्तौ विवेकःस्यत्कियचिरमर । ' 
( जिनका मन छोमसे पराजित छे जता टहै-लोभङे 


वक्षमे हो जाता है; उनको चिरकारूतक म्विक नदीं 


रहत हे ! ) ^ 
. सहदेवीने अपने व्रतधारी स्वामीक्छो नगरसे बाहिर 
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निकल्वा दिया है; यह बात खकोश्चख्की धायके ज्ञात 
इडं । वह दहाड़ं मार मारकर रोने ठगी । राजा सुको- 
शङने उसको रोनेका कारण पा । उसने शोकयुक्त 
गह्वद स्वरमे उच्तर दियाः-“ हे वत्स ! जब त॒म बालक 
थे, तव तुम्हारे पिताने तर्द राञ्यास्नपर विटठाकर दीक्षा 
खी थी। वे अभी भिक्षाके डिए अपने नगरमे अये ये। 
उनको तुम्हारी माताने, यह्‌ सोचकर नमरसे बाहिर निक- 
ख्वा दिया कि, कीं तुम उन्दं देखकर दीक्षा नलेदो, 
इसी दुःखसे मे रुदन कर रदी; 

धायकी बात सुनकर, सुकोचट क! हदय विरक्त हो गमया। 
वह्‌ उसी समय पिताके पास-कौर्तिधर मुनिके पास-गया 
ओर उनसे उसने हाथ जोडकर दीक्षा प्रहण करनेकी 
याचना की | 

उसकी पतनी ‹ चिच्रमाखा › उस सम्य गर्भिणी थी। 
वह मंत्रियों सहित सुकोश्चरके पास गई ओर कहने ठगीः- 
< हे स्वामी !{ इस ॒राज्यको छोडकर अनाथ बना देना 
आपके लिए योग्य नही है। 

सुकोश्टने उत्तर दियाः-५ तेरे गभे जो पुत्रै 
उसको मने राञ्यका स्वामी बनाया ह; क्योकि ‹ भविष्य- 
कारे भी भूतकारका उपचार होता ३ । 

एेसा क, सबको ठारस रवेधा, सुकोशलने, पिताक्र 
यासस दीक्षा रे, कोर तपस्या प्रारंभ की । ममता रदित, 
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कषायवर्जित ये-पिता, पुत्र-महाञ्ुनि हो, पृथ्वीतरको 
पवित्र करते हुए, एक साथ विहार करने खगे । 

पुजवियोगसे सहदेवीको अत्यंत दुःख इञा । इसरिषए 
वह्‌ आर्तध्यानर्मे रत होकर मरी ओर किसी गिरिवरे 
जाकर सिंहनी बनी । 

कीतिधर ओर खकोशल  खनिका मोक्षगमन । _ 

मनक्रो दमन करनेवे; निज शरीरसे भी निस्पृहः 
ओर स्वाध्याय ध्यानमे तत्पर कीतिंधर ओर सुकोशर 
युनि, चातुमांस निगमन करनेके छिएट, एक पवंतकी गुफामें 
स्थिर आरति हकर रहे । चोमासा उतरा तब दोनों 
युनि पारणाके लिए चठे । मागमे जाते हए यपदृतीके 
समान उस दुष्टरा व्याने उनको देखा । तत्का ही वह्‌ 
व्याधी भख फाड़कर सामने दौड आई | 

' ूरादभ्यागमस्तुर्यो दुद, सुददामपि । › 

( दुहृद ओर उुददजर्नोका दूरसे आना समान ही हेता है। ) 

भ्याघ्ी पासमे आकर उपर गिरनेको तैयार इई । 
नि वहीं कायोर्समं कर, धमेध्यानमे रीन है गये । 
वह व्याधी पिरे विद्युतकी तरह सु शेश युनिपर पडी । . 
उसने दूरसे दौडकर आधात किया था ईससे वे पृथ्वीपर 
गिर गये । उसने अपनी नखरूपी अंङ्कशसे उनके चम- 
देको चरसे फड दिया । फिर वह मरुूरेशक्ी पथिका- 
साफिर- ल्ली जिस भोति तषां होकर पानी पीती र, 
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वैसे दी उनके रुधिरको पीने स्गी; रंकस्ञीजेसे बाट 
खाती है, वैसे दी दोतोसे तड तड तोड़कर मांस खाने 
ङ्मौ ओर गन्नेको जैसे हथिनी पीर उल्तीदहैः वेसेदी 
वहं हङ्थोंको द[तरूपी यंजका अतिथि बनने क्गी | 

माके हदयमे छेशचमाज भी गलानि-विकारदत्ति-उत्पनन 
नदीं हुई । उष्टे वे सोचने कगे कि यह स्री मुद्चको क्क्षय 
करनेमं सहायता दे रदी है । इस विचारसे उनका शरीर 
रोमांचित हो आया ! सुकोश्र अनि व्याघ्ीके भक्षण बन 
केवर ज्ञान प्रप्र कर मोक्षमं गये। उसी तरह कीर्तिधर 
युमिनेभी केवल ज्ञान प्राप्न कर, अनुक्रमसे अद्वैत सुखके 
स्थानरूप परम पदको प्राप्न किया । 

नघुषराजाका सिहिकाको त्यागना; पुनः रहण करना । 

उधर सुकोश्छ राजाकी स्ली चित्रपारने एक रन- 
दन पुत्रको जन्म दिया । क्या कि वह जन्पहीसे राजा 
हआ था इस किए उसका नाम ‹ दिरण्यगभे › रक्ला गया । 
जव वह युवक हुआ तब मृगावती नामा एक मृगाक्षीके 
साथ उसका व्याह हो गया । दिरण्यगभेके मृगावती 
रानीसे “-नघुष ` नामका पुत्र हज । बह मानो दूसरा 
हिरण्यगमं दी था | 

एक वार दिरण्यगभेने अपने सिरपर, तीसरी वयके- 
बुढापेके-जामिन समान सफेद्‌ बारको देखा । इससे तत्का 
ही उसको वैराम्य हो गया । अतः उसने नघुषको राज्य- 
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सिहासनपर बिडाकर, " विम › युनिके पाससे दीक्षा ठेरी । 

नरपिं सिके समान नघुष राजाके ^ सिंहिका ` नामा 
एक स्री थी। उसके साथ क्रीडा करते हुए नश्रुष अपने 
पितक्रा राज्य चरने छमा | । 

एकवार नघुष सिंहिकाको अपने राज्यम छोडकर उत्तरा 
पथके राजार्ओको जीतनेके छिए गया । उस समय दा्ि- 
णापथके राजा्ओंने यह सोचकर अयोध्यापर चढाह करं 
दी कि, अभी नघुष राज्यमें नहीं हे। चलो हम उसकाः 
राज्य टे ठे। 

८ छटनिष्ठा हि वैरिणः । 

( सत्र सदा छल-निष्ठ ही हति द । )} 

सिंहिका राणीने पुरूषोंकी मति उनका सामना किया 
ओर उनको परास्त कर अपने राज्यसे निकार दिया) 

^ किं सिंही हन्ति न द्विपान्‌ १" 

(क्या सिंहनी हाधि्योको नहीं मारती ३?) 

उत्तरापथके राजाओंको जीत कर नघ॒ष वापिस अयो- 
ध्याम गया | वहा जाकर उसने, सिंहिकाने दक्षिणापथके 
राजाआको परास्तक्याथा सो बात सुनी | सुनकर वह 
सोचने लगाः-“ मेरे जैसे पराक्रमीके छिए भी यह 
दुष्कर है; फिर इसने यह काये कैसे किया ? इसमे स्पष्ट 
त्या रानीकी धृष्टता जान पडती हे । महान इर्ये जन्मी 
हरे सि्योको एसा कायं करना. ऽवित नरी ह । जान 
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पडता है कि, यह दी अव्रयमेव असती है । सती खियोक्त 
ङ्िएतो पति दी देव होता है, इस छिए जव वे पतिसेवाके 
सिवा दूसरा कोई कायं दी नही जानती है तव फिर रेस 
कायंतो वे कैसे कर सकती है? ” इस भांति विचार फर, 
उसने खंडित प्रतिमाकी मति अपनी अतीव प्यारी पत्नी 
सिरिकाका त्याग कर दिया । 

एकवार नघुष राजाको दाहञ्वर हे आया । वह सैकड़ों 
उपचार करने पर भी दृष सत्री भाति शात नहीं इआ । 
उस समय सिहिका अपना सतीपन बताने ओर पतिकी 
पीडाको समन करनेके छिए जल छेकर उसके पास गरं । 
ओर अपने सतीपनको प्रकट करती हुई बोखीः-हे नाथ ! 
यादि मेने आपके सिवा किसी अन्य पुरूषकी कभी भी 
इच्छान की दहो, तो आपक्रा ज्वर मेरे जके छीटनेसे इसी 
समय चटा जाय | 

सिं्िकाने अपने साथ राया हुआ जर ऊय । अमृतके 
छीटोकी मति उसका प्रभाव हुआ । नघुष तत्कारदी 
उवरयुक्त हो गया । देवताओंने सती पर फक बर्साये । 
राजाने भी उसी समय मान सहित पूवेवत उसको स्वीकार 
कर छिया । 

राजा सोढासका परम श्रावक बनना । 

कितना ही सपय बीत गया । फिर नघुषके सिहिकाके 

उदरसे एक ' सोदास › नामका पुत्र जस्मा । वह जब योग्य 


१५२ जेन रामायण चतुर्थ सर्ग । 


जि ८०ग पणं पति 0४0 त प पि ०.१ १० ५८८५. 





6 = ७, त द.८ ५०७०१ केत भे कपत भि जप, 0 ० मप 


आयुका हुआ त्र नधुष राजाने उसको गदयीपर बिशकर, 
चिद्धि-पोक्षङी उत्तम उपाय दीप्षाको ग्र्ण कर लिया। 

अटि परोत्सवके दिन आये । पूर्वकी मति दी मंनि- 
यनि सोदास्के राञ्यमं भी ' अमारी पोषणा ; करवा 
दी । उन्हने सोदाससे मी कदाः-“ ३ राजन्‌ ! आपके 
पर्वन अरदतं अदटाहं महोत्सवपं मोस भक्षण नदीं करते ये, 
इस ठिएआपमीनक्रना।* - 

सोदासने बात मान री | मगर उसको मांस-मक्षण 
बहुत भिय था इस छिए उसने अपने रसोरईदारको 
आह्न दी कि, तुञ्चको युप्ररीत्या किसी जगहसे अवश्यमेव 
भास छना चाहिए । मगर अमारी घोषणाके कारण 
उसको कदीम भी मांस नी परिखा । आकाशे एल 
भ्रा्र करनेकी आ{श्ाके समानः असत्‌ वस्तु पा्िक इच्छाके 
सानः; उक्षका प्रयत्न निष्फङ गया | 

इतना फिरातोमी मांस कहीसे नं मखा ओर 
राजाकी आज्ञा है कि, मसि खाना | अवमे क्या करं! 
एसा सोचते हुए रसोहया जा रदा था । इतने्ीमे ` उसने 
एक मरा हुआ बालक देखा । रसोईदारने उस बाख्कको, 
ढे जा, उसका मांस बना, राजाको खिखाया । सोदासने 
उस मासक बहुत भरंसा की ओर उसको बहुत दी तुधिकर 
बतलाया |  , 
` ` उसने रसोहयासे पृ्ाः-“ शुञ्ञको यह मांस अपूर्व 


राम टृक्ष्मणको उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । १५द्‌ 
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भक्षत ठ्गतादहे इस खिए बता कि यह भास किस 
जीवकाह!; 


रसोह्दारने उत्तर दियाः-“ यह्‌ नरमांस ३ १ ” 

सीदासने उसको आज्ञा दी कि वह सदैव नरमांस ही 
लाकर उसको खिखाया करे । तत्पश्चात रसोईदारने परति 
दिन) राजाके छिए नगरके बारर्कोका हरण करना 
परम करिया । 

८ न हि भीराज्ञया राज्ञामन्यायकरणेऽपि हि । ° 

( अन्यायका कारण होनेपर भी राजाकी आज्ञा होन 

"पर भय नीं छ्गता है } ) 


इस भति दारुण कमं . करनेवारा समश्च, म॑जिर्योने 
सोदासको राञ्यथरष्ट कर दिया ओर जगटमें हक दिया। 
जसे कि घरमे पेदा हो जानेवाछे सपेको पकड़कर जंग 
छोड देते ह । ओर उसके पुज सिदरथको राज्यासनपर 
बिग दिया । सोदासर नरमांस साता हआ, उच्छंखट 


@ ऊ9 


होकर, पृथ्वीमे मटकने खगा । 

एकवार सोदासने पृथ्वीम भटकते भट्कते दक्षिणापथपें 
एक महपषिकां देखा । उपने उनसे धमं पडा । उसको 
उपदेश देने योग्य सम्न उन पहायुनिने, अदेतधम- जिसमें 
मद्यमांस त्यागका युख्यतया उपदे दिया गया है- 
` सुनाया । धमे सुनकर सोदास चकित होगया ओर प्रसन्न 


१५४ जैन रामायण चतुर्थं सगं । 


हृदयके साथ उसने उसी सपय आवकके व्रत अ्रहण 
करं छिए । 

उसी अरसेमं ‹ पहानगरका ? राजा अपुत्र मर गया । 
वहो मतम कृत पांच दिर्योद्रारा सोदासका अभिषेक 
हुआ इस लिए वह वरहका राजा बनाया गया 

सोदासने अपने पुत्र सिंहरथके पास एक दृत मेना 
ओर उसको कराया कि, वह सोदासकी आज्ञा माने । 
मगर सिंहरथने दूतक, तिरस्कारकरः निकार दिया । उसने 
आकर सोदासको जो बात बनी थी बह सुना दी। 

फिर सिंहरथने सोदासपर ओर सोदासने सिंहरथपर 
चठाई की । मागमे दोनोके सैन्य मिटे । युद्ध भारभ 
हुआ । अन्तमं सोदासने सिदरथको पकड जिया | 
तत्पश्चात सोदास, सिहरथको दोनों राज्य सोप, साधु 
बन गया | 

दशरथराजाका जन्म, राज्य ओर व्याह । 

सिह्रथका पुज ब्रह्मरथ हुआ, । उसके. बाद कमस, 
चतुरथुखः हेमरथ, चतरथ, उदयपृथु, बादिरथ, इन्दुरथ, 
आदित्यरथ, मानधाता, वीरसेन, परतिमन्यु, पदमबेधु, रवि 
मन्यु, पसंततिखुकः इवेरदत्त, डंथु, शरम, द्विरद, सिदद- 
खन, दिरण्यकञिपु, पुंजस्थर, काङुस्थर ओर रघु आदि 
राजा हए । उनमंसे कितने दी मोक्षम गये ओौर कितने 
हः स्वगेमं मये । ` - 


राम ल््मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास ।! १५५ 
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तत्पशथात साकेत नगरीमं शरणाथीको शरण देने योग्य 
ओर सेहियोके ऋणसे धरुक्त रहनेवाखा ‹ अनरण्य ? नामा 
राजा हुआ । उसके पृथ्वीदेवीके उदरसे / अनंतरथ › 
ओर ‹ दशरथ › नामके दो पुत्र हुए । 
अनरण्यके ˆ सरस्रकिरण › नापका- एक मित्र थाः. 
रावणके साथ युद्ध करते हष उसको वेराग्य उत्पन्न हो 
गया; इसलिए उसने दीक्षा डेरी । दढापित्रताके कारण 
उसको भी वैराग्य उत्पन्न होगया । उसने भी एक महीनेके 
जन्मे हुए अपने छोटे पुत्र दज्ञरथको राज्य गदीपर बिग 
कर, अपने बड पुत्र सहित दीक्षा ेखी | समय पाकर 
अनरण्य शुनि मोक्षम गये ओर अनंतरथ युनि तीव्र तपस्या 
करते हुए पृथ्वीपर विहर करने खगे । 
ीरकट-दुधरँदा-दश्चरथ बास्यावस्थादीमं यजा हुज। 
उसके वय ओर पराक्रम एक साथ री बढते गये । इस- 
किए नक्षत्रम चंद्रमा, ग्रहमं सूयं ओर पवेतौमे मेर 
जसे सुशोभित होता है, वैसे दी बह मी अनेक राजाओमिं 
सुश्ञोभित शेन खगा । 
जव दश्चरथने राज्य-कारोबार स्वर्यं चाना भारभ 
किया, तब परचक्रसे रोगोको जो उपद्रव होते थे, वे आकाडश- 
पुष्पकी भोति अदृश्य होगये । वह याचककोकां उनका 
इच्छानुसार द्रव्य आभूषण आदि देता था; ईसरिए वर 
मद्यांग › आदि दश्षपरकारफे कद्पषक्षोके उपरांत भ्यार~ 


॥ + + ^, 
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हवो कलपदक्च गिना जाने ङ्गा । -अपनें वं्चपरंपरागत 
साम्राज्यकी माति आहेतधमेको-जनेनधर्मको-भी वह 
स्वेदा अप्रपत्त-पमाद-रहित-हेकर पाटन करने खगा । 

दक्षरथ राजान, जैसे युद्धस्थल्मे जयश्रीको वरते हैं 
वैसे री, दभेस्थक ` ( शस्य ) नगरके राजा सुको 
सकी › भार्या ‹ अमृतमभाके › गमेसे जन्मी हई ‹ अप- 
राजिता › नामा रूपटावण्यवती एकं पवित्र कन्याके साथ 
-ज्याह्‌ शिया 

उसके बाद रोहिणीको चंद्र व्याहता ३, वैसेही उसने 
: कमङ्ङ्छं ` नगरे राजाः ‹ सुबधु तिखककी ? ° मित्रा- 
देवी › राणीके गभेसे जन्पी इ, कैकेयी नामा कन्याका 
पाणि ग्रहण किया । 

उसके बाद पुण्य, छावण्य ओर सौन्दयंसे जिसका 
शरीर सुश्लोभित हयो रहा ३, एसी 'सुभमाः नामकी अिंदित 
-राजपु्रीके साथ भी उस्ने र्मक्किये । 

विवेकी मनुभ्योमे शिरोमणि दश्चरथ राजा धभ, अथे 
बाधा पहुचाये विना तीनों राज-कन्याकि साथ विषयसुख 
भोगने गा | 

दहारथ ओर जनकको भारनेके छिए विभीषणकी चढ़ाई । 

१ इसका दूसरानाम कौशल्या था। २ इसका प्रसिद्धनाम सुमिजा 
भाजो ठक्ष्मणकी माता थी । इसीको मिज्राभू ओर सखुरीडा 
-कहते 


राम रक््मणकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । १५७: 





अद्ध भरत क्षेत्रके राञ्यको भोगनेवाे रावणने एकवार 
समामे बैठे हए किसी निमित्तियासे पुछाः--“° हे निमि- 
तन्न अमर तो देवता दी कहङाते है । यह निधित-ह कि, जो 
संसारी भाणी ह उप्तका मरण अवहयमेव होगा, अतः सुष्े 
बताओ कि मेरी मात स्तः होगी या दूसरे द्वारा 
जोहो सो स्पष्ट कहो; स्योकि आप्त पुरुष सदेव स्पषठवक्ता 
ही होते द। 

निमित्तज्ञने कहाः-“भावीमें हेनेबाटी जनक राजी 
कन्या " जानकौके; कारण भावीमं हेनेरवारे दशरथ 
राजाके पुत्रके हाथसे तुम्हारी मरत्यु हेगी । ” 

निमित्तियाके वचन सुनकर विभीषण बोरखाः-“ इस 
निमित्तियाका वचन सदेव सत्य ही हेता है; मगर इसः 
वार इसकी ब्रातको में शौवदी मिथ्याकरर्टूमा। क्यौ 
के कन्या ओर वर पिता नेवारे जनक ओर दशरथ 
दोनाको-जां करि इस अनथक कारण ईम मार डर्हगा; 
जिससे अपना कट्याण हेगा । उनका मार उारनेसे. जब 
उनके पुत्री पुत्रक उत्पत्ती व॑ध हो जायमी; तब पिर 
इस निपित्तियाका वचन पिथ्या होगा, इसमे इछ आश्वर्यं 
की बात नहीदं । 7 . 

इस प्रकार बिभीषणक्रे दारस रवधानेवाङे वचन सुन- 
कर रावणने बहुत अच्छा कहा । सभा बिसेन हुईं ॥ 
रावण अपने मदर्मं चरा गया । 
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सभार्ये बैठे हए नारदने सब ठरत्तात सना । इसमे वह 
वदमि तत्का दी दशरथ राजाके पास गया । राजा 
-दञ्चरथ उन देवषिंको दरदहीसे आति देख खड़ा होगया । 
फिर नमस्कार कर उसने गुरके समान गौरव करके 
उनको बिटाया । 

रनेपर दश्चरथने पष्ठाः-““ अप क्से आये है १? 

नारदने उत्तर दियाः-““ पृषे विदेह कषेचरमे पुडरीक्षिणी 
नगरीमं, सुर ओर असुरने मिलकर “' श्रीसोम॑धर 
स्वामीका निष्करमणोःसवं किया था । भैं उसीको देखने 
बिदेहमे गया था । उस उस्सवके देखकर, मेरुपर गया 
कहौ तीथंनाथकी वदना करके मे ठंकामें गया वर्ह 
शतिग्रहस्थ शान्तिनाथको नमस्कार कर रावणके घर 
-गया । वहां किस निमित्तियाने जनकौ पुरी जानकी 
के निमित्त तुम्हारे त्र द्वारा उसकी मौत बताई । 
यह सुनकर बिभीषणने तुम दोनोंको मारनेश प्रतिन्ना 
कीरे) ये सव बति मेने सुनी है । वह महासुज अब 
यदे दी समयमं य्ह आ परुचेगा । तुम्हारे साथ मेरा 
-साधभीपनका प्रम है, इसी छिए मे श्ीघ्रताके साथ छकासे 
ठम्दं समाचार सुनाने यहो आया ह । » 

१-दीक्षा ठेनके किए जाते समय होनेवाला उत्सव । [ श्रीसीमेषर 
-स्वापमिने मुनिसुबत्त ओर नमिनाथके अतस्ते दीधा ली. 
-समय समञ्ना } | 


॥ + 0) । 








राम लक्ष्मण्धी उत्पत्ति, विबाह ओर वनवास । १५९ 


द्‌श्चरथने सब सुन, नारदको, पृजः करक, रवाना कर 
दिया । नारदने, बहांसे जाकर, जनकको भ। सब वार्त 
सुनाई | 

दश्चरथ अपने मंत्रिर्योको बुखा, सद समाचार सुना, 
उनको राञ्यका कारो वार सोप, योगीकी तरह कार 
बितानेके छिए वसे जंगमं चखा गया । 

रच्रको धालेमे डखनेके छिए मजियोने दलरथकी एक 
ठेप्यमय मूर्तिं बनवाकर राज्ययहकी एक अधरौ जग्म 
रखवा दी । जनक र।जाने भी दशरथ दीक भोति किया 
ओर उसके मंचियोने भी दश्चरथके मंजियोकी तर 
फिया । दशरथ ओर जनक अलक्ष्य-गुप्त-रूपते पृथ्वीम 
फिरने खगे | 

कोधग्रस्त विभीषण अयोध्यामे आया ओर अंध- 
कारमे रदी हुई दशरथकी रेप्यमय मूर्तिका उसने, खज्गसे 
सिर काट दिया । उस्र समय सारे नगरम कोरा मच 
गया; अंतःपुरमं चारो ओर रोनादूटना चुरू हो गंया। अम- 
रक्षको सदित सामैत राजा वर्ह दौड़ गये; ओर गूढं मंन- 
वारे म॑नि्योने रानाकी स्वे भरकारकौ उत्तर क्रिया 
कर डां | 

दशरथ राजाको परा सञ्ज, बिभीषण जनकको न 
-मार, यह सोच ठकाको चछा गया किं, अकेटे जनकसे 


नकंया हो सक्ता हे ? 


१६० जेन रामायण चतुर्थं सर्गं । 
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कैकेयीका स्वयंवर, ओर उसके साथ दृरारथका व्याड 1 

मिथिर ओर इश्वाङ्वंशके राजा जनक ओर दशरथ, 
समान अवस्थावारे हानेसे, मित्र बन एक साथ पृथ्वीपर 
फिरनेख्गे । वे फिरते हुए उत्तरापथमें पह । वष 
कोतुकपगर नगरके राजा श्युभमतिकी रानीके उदरसे 
जन्मी हुई द्रीणमेघकी बहिन बहत्तर कलवारी कैकेयी 
नामा कन्पाका स्वयंवर था । वे भी खयैवरकी बात सुन, 
कोतुक गंग नगरमे पर्हुच, स्वयंवर मंडपे गये । 
वहां हरिवाहन आदि राजा भी आये ये । उनके बीच वे 
दोनो मी जाकर, कमख्के वीच जपे हंस चैवे है वैसे ही 
बैठ गये  " | 

रत्नारकारसे विभूषित होकर कन्यारत्न केकेयी, 
सा्षात रक्ष्मीकी भोति; स्वयेवर म॑डपमं आई। प्रतिहारीके 
हाथा सहारा ठेकर भत्येक राजाको देखती हुई वहः 
बहुतसे राजाओंको उद्ंषनकर गहै; जैसे $ नक्षत्ाको चद 
ठेखा उद्ंधन करजाती ३ । 

असुक्रमसे बह, गंगा जेते समुद्रे पास जाती ३ वसे, 
दशरथ राजाके पास आई ओर नाविका ससे नोक 
रोरीको उतारकर खड़ी होजाती है पेसे, वह वर्म॑ खडी 
होगरं । 

तत्पश्चात रोमाचित देहवाटी कैकेर्याने, बड हर्षके साय 
अपनी सनरु्तकी भांति, दशरथके गख वरमाखा पहना} 


राम रक्ष्मण॑की उत्पत्ति, विवाह अर .वनवास । १६१ 





सह. देखकर इरिकाहन आदि राजाओंको बड़ा बुरा कमा! 
इसमे उन्शंने अपना अपमान समक्ष; कोके मारे वे 
अग्रिकी भोति नरु उठे ओर बोटेः-““ विचारे फटे ची- 
यद्धवारे एकाकी राजाक्े इख केकेयीने वरा हैः मगर 
यदि हमखोग उसको छीन रंगे तो बह अपने पासे पुनः 
कैस ठे प्केगा । " 

इस भांति आडंबरक साथ अनक भरकारका बात कहते 
इए वे सब अपनी अषएनी छावनियोमें चरे गये । उन्दनिं 
युद्धकी तेयारी कँ । श्ुममति राजा दज्ञरथके पक्षं रहा $ 
वह बड़ उत्सा्के साथ युद्धके छिए तयार इ । उख 
समय एकाकी दशषरथने केकेयीसे कहाः--“ भिये ! यदि 
चरू क्षारथी बने, तो मे इन शद्रुओको मार उदं |; 

यह सुन केकयीने, एक बड़े रथकषी घुरि पर बेटक्रर 
घोडकी बागडोर हाथमे छी; क्योंकि वह बुद्धिमती 
रमणी बहतर करामि पर्वण थी । राजा दशरथमीं 
क्वच पदिन, माता गरं डा, धनुष हाथमे ठे, रथमे 
सवार हआ । 


यद्यपि दशरथ अकेखा थ; तोभी चह शच्चओंको 

तणके समान समक्चने खगा | चतुर केकेयौने दरिवाहन 

आदि सव राजाओके रथोके सामने, समकारमें, अपना 

रथ वेगके साथ खड़ा करना भारम किया । द्वितीय इन्द्रके 
१९ 


१६२ जैन्‌ रामायण चतुर्थं सरग । 


~~~ ~~~ 











समान अखंड पराक्रमी, रीघरवेधी दशरथने शत्रुओं एक 
एक रथको खंडित करना प्रारभ श्या । 

इस माति दश्चरथ राजाने सारे भूपतियोको परास्त 
कर जगम पृथ्वीके समान केकेयी साथ व्यहं क्रिया| 
किर रथी दश्षरथने उस नवोढा रपणीसे कहाः-- ^ हे 
देवी ! मै तेरे सारथिपनसे भसन्न हु ह, इसष्िए इछ 
वरदान ममि । 

कैकेयीने उत्तर दियाः-“ हे स्वामी ! समय आवेगा 
तब भे वरदान मोग र्दुगी, तब तक आप इसको धरोह्रकी 
भाति अपने पास रखप । 

राजाने स्वीकार किया । फिर शत्रुओंसे जीती हुई सेना 
साहित, अरसस्य परिवारवाखा दश्चरथ राजा, रक्ष्मीके 
समान ककेयीको छेकर राजगह नगरमे गया; ओंर जनक 
गाजा अपनी राजधानी पिथिरमं चा गया । 

८ समयन्ञा हि धीम॑तो, न तिष्ठ॑ति यथा तथा|) 

( सपयको जाननेवाटे बुद्धिमान योग्य रीतिसे ही रहते 
ई; जेसे तैसे नदी रहते । ) 

दश्चरथ राजा मगधपतिको जीतकर राजगृह नगरम ई 
श्हा । रावणकीं शंकासे अयोध्ये नहीं गया । पीठे 
अपराजिता आदि अपनी राणिर्योको भी उसने बरही 
घ्रं ख्या । 


राम लक्ष्मणुकी उत्पत्ति, विवाह ओर वनवास । १६३ 





| ° राज्यं सवत्र दोष्मताम्‌ | ' 
` (पराक्रमी पुरुषेके छिए सब जगृह राज्ये । ) 
अपनी चायो रानियोके साथ ऊीडा करता हुआ, द॒श्चर१ 


=, 


राजा बहुत दिरनोतक राजगृह नगरम द रष । 
८ विशेषतः प्रीतये हि राज्ञो भूः स्वयमाभिता । ? 
( राजा ओको, अपनी ही उपाजन की हरं भूमि विशेष 
परतिकर होती है । ) 
राम, छक्ष्मण, सरत ओर शचुधका जन्म । 
एकवार अपराजिता रानीने, रात्निके पिके भार्म, 
वङभद्रके जन्मको सूचित करनेवारे, हाथी, सिंहः चंद्र ओर 
सूये, इन चारोको स्वममं देखा । उस समय कोई महद्धिक 
देव ब्रह्म देवछोकमंसे चवकर अपराजिताके उदरमे आया, 
जेसे कि पुष्करिणीये हंस आता हे । समयप्र अपराजिताने 
युण्डरीक-्ेत-कमरफे समान वणेवाठे पुरूषोमे पण्डरीक- 
अभ्निकोणके दिग्गज-े समान संपूणे टक्षणवंत, एक 
पुजरको जन्म दिया । 
पथम सन्तान रस्नके युख-कमर्के दर्चनसे, दश्चरथ 
राजाको अत्येत हषे हुआ; जैसे किं पूणे चंद्रके दशैनसे 
सयुद्रको होता हे । राजाने उस समय चिन्तामणि रतनकी 
भोति याचकको वांछित दान देना प्रासेभ करिया । 
८ लोक स्थितिं जाते नंदने दानमक्षयं | 


१६१ जेन रामायण चतुर्थं सगं । 


( कोकस्थिति है कि-पुत्र उत्पन हानेपर दिया इञ 
दान अक्षय होता दहे ।) | 

उस समय रोगोने इतना हषे किया कि, जिससे राना 
की अपेक्षा भी उनकी प्रसन्नता विशेष ज्ञात हुई । नगरजन 
दूब, पुष्प, ओर फएखादि युक्त मंगरमय पूणं पात्र राजके 
द्बारमं कने छगे । नगरमे घर घर मधुर मगर भमन 
हये रगे; के सरके छिट काव किये जानेटगे ओर दाजोषर 
तोरण बे जने रगे । | 

उस भाषिक पुत्रके प्रभावसे राजा दश्रथके पास 
अनैक राजाओंकी तरफसे भी अआर्चितितः भेट अनि कीं ! 
रजौ दद्रथने पद्मा-रक्ष्मी-के निवासस्थान पंदम-कमर- 
रषं उंसं पुत्रका नाम ' पञ्च › रक्खा । ओर रोर्गोमं वह. 
रीर्मक नापरसे प्रसिद्ध हुआ । ` | 

उसके बाद्‌ रानी सुमित्राने रात्रिक रेष भागम, वसु- 
देवके जन्भको सूचित करनेवाठे हाथी, सिह, धयं, चेद्र; 
अभि, र्मी ओर समुद्र इन सातोको स्वम्रम देखा ।' उस 
सपय एक प्रपद्क देव देवरकसे चवकरर सुमित्रा देवीके 
उंदस्मे आया | समये होनेपर उसने वषोकतुके . मेधा- 
बादर्खछा-के ससान 'वेणेवाठे,. संपएणं रक्षणक षारी.. शकः 
जनतन पुजरस्नका प्रसव किया 

उस सपय दशरथ राजान सारे मगस्फे मत्‌ अैतकषः 
चत्यामं स्नाऋुवेक अष्टमकारी पूज रच््राई 1. शष्ट 
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राम लक्ष्षणकी उत्पत्ति, विवाहं ओँर वनवास । १६१५ 


हदयी राजाने कासगृहवारी मलुष्योंको-केदियो-को ओर 
शञ्चुओंको भी छोड दिया । ` 
£ कं वा न जीवति सुखं परुषोत्तम जन्मनि । 


( उत्तम पुरुषाक्रा जन्म हानेपर कान सुखखे नहीं 
-जीताहं!) 

उस समय भजा सहित केवर राजा दी उच्छास न 
पा था-भसन्रं नहीं इ था बस्के देवी पृथ्वी भी उस 
समय उच्छास पाई यी-परसनन हई थी । राजाने रामजन्पके 
सरमय जेक्ता उत्खव किया था उससे भौ अधिक उत्सव 
इस बार शिया । 

हर्षे को नाम तप्यति ॥ 

( हेमं कनं तृप्त हाता ६: ) दश्चर्थन उस पुत्रका 
नाम ‹ नारायण ` रक्खा; मगर रोगि वह " रक्ष्मण? के 
नामसे अरख्यात हुआ । 


धखपान करनेवाडे दोनां शिघ्यु कमन्चः पिताको, दादी 
मूके केश्च खींचनेॐ, सना देने योग्ब वयको प्रात्र हरं । 
धाय माता दवारा परे हुए उन दोनों षाको, दज्चस्थ- 
राजा अपने दूसरे दो श्रुजरद॑ं हो एेसे बार-बार देखने रुका। 
स्पश्रसे म्नो शरीरम अमूत बर्भा कसते हं वैसे, बे सभाम, 
सभास्थित कागोकी मोदमे, एकक बाद इसरेषभे गोदत्र, 


वार बार फिरने छे | 


१९९६ जेन रामायण चतुर्थं सर्ग । 
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अनुक्रमसे दोनो बड़े हेगये । दोनो नीछबर ओर 
पी्ंबर पदहिनकर चरण-पातसे पृथ्वीतलको केपाते हए 
चरने के । मानो साक्षात मूतिंमान दो पुण्यराि हा,. 
वैसे उन्दने ककाचायैको मात्र साक्षी रूपी रखकर, सासः 
काँ दपादन कर्छी । वे महा पराक्रमी वीर धकरा मारकर 
नैसे बरफका चूराकर देते रै वैसे ही, बदे बे पर्वतोको, 
का मारकर चुरकर देते येः। जब वे व्यायाम शारामं 
न्धायाम करते हुए पुष बाणको चिद्धेषर चठति थे, 
उस समय द्ये भी, इस आदो कासे कौप उठता था कि,. 
करीं शरुशको न वेष द । बे अपने यनव मात्रशस श्ञ्चु- 
ओके बरको त॒णके समान समदते ये । उनके शस्ञाख्के. 
सम्पुणे कौश्चसे ओर उनके अपार शजवटसे, राजा 
दशरथ अपने आपको देवां अर असुरो भी अजेय 
समञ्ता था | 

इकार बीतनेपर राजा दस्चरथको अपने पृत्रकि पश- 
ऋमपर धीरज आया, इस ङिए , वह्‌ इष्ष्वाङ राजाओंकी 
राजधानी अयोध्या नगरीमं गया । दुदेशामेसे युक्त बना 
इआ दश्चरथः बादरामंसे निकटे हुए सूयेके स्मान प्रता~- 
षसे प्रकाचित हेता हुआ राव्य करने रगा | .. 
` इछ सपय पथात्‌ केकेयी राणीने श्ुभरवमते धूचित 

भरदतेजके आभूषणरूप भरत राजाकों जन्म. दिया । 
सुप्रभाने भा-जिसशी यजार्ओका पराक्रम श्नरुघ्र-शन्नना- 
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शक है-रेसे इटनेदन श्चुत नामा पुत्रको जन्म दिया ४ 
सनेहसे रातदिन साय रते हए भरत ओर शतत भा; 
दूसरे बकदेव ओर वासुदेव हौ, एसे सुश्नोभित हने कगे । 
राजा दश्चरथ भी अपने चार पुत्रोसि एसा शोभित हाने 
खगा जैसे चार गजरदंताकृति पर्वते मेरूगिरी श्लोभवा ह । 
सीता ओर भामेडरका पूवैमवः; ओर जन्म | 

इस जबरीपके भरतरक्षच्रमं दास नामके ग्रामपें एक वसु- 
भूति ह्मण रदता था। उसके अनुकोकश्चा नामकी खसे 
अतिभूति नामा एक पुत्र हआ । अतिभूतिने सरसा नापा 
सीसे व्याह किया । 

कयान नामा एक ब्राह्मण उस पर मोहित हो गयाः 
इस छिए वह एक दिन मोकापा, सरसाको छककर 
उदारे गया । 

४ किं न कुयोत्स्मरातुरः । ' 

( कामातुर क्या नदीं करता ह!) अनुभूति उसको 
खोजनेके छिप भूतकी मति पर्थ्वापर भटकने कमा । पुज 
ओर पुत्रवधूके छिए उनके पीछे अनुकोसा ओंर वसुभूतिः 
भी फिरने खग । बे सव जगह रिरे; परन्तु उन्द॑पुत्र 
ओर पुत्रवधूका कीं पता नहीं मिला । आगे जाते हष 
उन्दने एक प्ुनिको देखा । उन्होने भक्तिपूवेक युनिको 
वैदना की । उनके पासते धमे सुनकर दोनोको वैराग्य 
हो अया ! दोर्नेनि मुनिसे दीक्षा केकी । अनुकोषा गुरुक 
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आहासे एक कमरश्री नामा आयाके षास गई । कार- 
सोगसे बरफर वे सौधम देवराकमें देवता हुए । 
£ त्ते द्येकाहमत्रेऽपि न स्वान्यतो भति; । 

(यदि एक दिनि भी व्रतका आराधन क्रियाहो,तो 
स्वके सिव। दुसरी गति नहीं होती है । ) 

वसुभूति वसे चवर रयैताव्य पवेत प्रर . रथनुपुर 
नगरमे, चंदरगति नाया राजा हुआ । अनुकोश्ा भी वरंसे 
चवैकर उस दिद्याधरपति चद्रगतिको पुष्पवती नामा 
सवित्र चरिजरवारी सती स्री हइ । 

सरसा प्रिसी साध्वीको देख, दीक्षा ठे,. गत्य पो, इचा 
भ देवरकमं देवी ह३। 

सरसाे विरहसे पीडित अतिभूति मरकर संसारं 
श्मता हआ एक हंसका चिद्य हआ । एकवार बाजने उख 
इसके ब्चेको, भक्षण फरनेके ङिए पकड़ा । उसके प॑जेसे 
टकर वह क्वा एक युनि साप्रने जा गिरा! कंठगत्‌- 
अण हानेसे युनिने उसको नमसकार मंज दिवा । उस मतके 
अभाचसे बह मरकर किन्नर जातिके च्य॑तररोमिं दश इना 

आगुष्यवाडां देवता हुआ । वं ते चवकर वह कदश्व 

चऋमके नगरम पकाश्चर्सिंह राजां रानी भवराक्र्छके गर्भसे 
जन्मा ओर इण्डटमंटित नाप्रसे परसिद्ध हजा । 

कयान ` भोगासक्तिमे भर, चिरकाखवंक ` ससार ` 
अमिय ` संपणकर; ` चंदरपुरके राजः चर्व जके पुरोष्धिव 
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चषके शी स्वादा्के गभे विगर नामक्रा युत्र उत्प 
हुआ । वह पिट चक्रष्वजन राजि अतिसुंदरी न्क 
-पुजीके साय षठा था । कुड काल बीतनेके बाद दोनाके 
पररषर परेम होमा । इससे एकवार रपिंगरः छर्म अति- 
सुदरको, इरणकर विदग्ध नगर ङेगया । कडा, विज्ञान 
दिद्टीन पग घास रुकडा वेचकर अपनी आजीविका 


"चरने खगा | 

४ निगणस्योचितं ह्यदः | ' 
( निशणीके किए यदी योभ्य है । › वर्षं अतिसुंदरीको 
राजपुत्र ऊंडल्मंडितने देखा । उन दोनकि परसषर 
अयुराम हो मया | राजवुत्र ऊडटमंडित उक्षको हर छे 
गवा; ओर पिते भयसे किसी दुगेधदेकमं जा, वरहो 
शोषडा बमा अंति सुंदरीके साथ रहने र्गा । 


पग अति सुद यक . विरहसे उन्पत्त होकर, पूर्वीर 
भटकने खगा । भटक्ते हुए उसने एक आगु नाष्ष 
अचायेको देख। । उनसे धम सुनकर उसने दीद्या छे 
खै; षरन्तु उसके हदयस अतिघुंदरोका स्नह नहा ज्किखा। 
` ईडकमंडित पष्ठीमें रहता हुआ इततेकी मतिः छल 
करके दन्चरथ राजाक्ष भूमिको टूटने कग |. बाब 
नाक एक. साम्र॑वको दन्ञरथ याजने $डरमंडितको पक- 
डनेकी आज्ञा दी । उसने इसको युरखावा देकर पकड 
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खिया । ओर दह्चरथ राजाके पास छे गया । इछ काक 
बाद्‌ दश्चरथने उसको वापिस छोड दिया । 
८ कोपः शाम्यति महतां, दीने क्षीणे ह्यरावपि । 

( क्ञ्चके दीन हे जाने पर बडे पुरषांका कोप शान्त 
हे जाता है । ) 

पश्चात कडलमंडित, अपने पिताका रास्य प्राप् करनेकेः 
ए, पृथ्वी पर फिरने रगा । अन्यदा अुनिचंद्र नामा 
धुनिसे धमे सुनकर वह श्रावक हे गया । राञ्यकी इच्छासे 
धरकर बह मिथिा नगरी्पे जनक राजाकी शली विदेहाके 
मभैमे पुर होकर आया । | 

सरसा जो ईशान देवलोके देवी हई थी, वह ईशान 
देवोकसे चवक्रर एक पुरोदितकी वेगवती नामा कन्या 
दुर । वह उस भव्ये दीक्षा ठे मरकर ब्रह्मदेव रोके म । 
वरहौसे पवकर विदेहा रार्नके गर्भे इदलमंडितके जीवक 
साथ दी पुत्रीरूपपे आ । | 

समय आनेपर विदेहाने पुत्र ओर कन्याको-युगल 
सन्तानको-जन्प दिया । उसी समयमे पिंगल युनि परकर 
सरोषमे इर्पमे देवत हुए । उन्दने अवधिज्ञानसे अपना 
ूदेमव देखा; उन्होने अपने पूैभवके वैरी $डकमंटि- 
कवे जनक राजाके घर पुच्ररूपसे उन्न हेते देखा # 
अद; पुमे :वेरसे, र होकर त्रे उसको. इर ढे गये । 
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ठे जाकर उन्दने सोचा-“ इसको शिलापर प्छाड 
कर मार डा १ मगर नदीं पिरे दष्टकम किया था, 
 उसकां फल तो मेने अनेक भवो तक भोगा है । दैवयो- 
गसे युनि होकर मेँ इतनी ऊँची स्थितिमे पहुचा हँ । अब्‌ 
फिर इस बारुककी हत्या कर अनन्त भव श्रमणकतों 
किस ङिए बन । 

यह सोच उन्दनि-देवने-ङंडखाहि आभूष्णासे बार- 
कका जुगार किया; फिर भिरते हुए नक्षत्रकी भ्रांतिको 
उत्पन्न करनेवाटे उस बालकको टे जाकर उन्दने रथ. 
जुपुर नगरके नंदनोद्यानमे धीरेसे सुखा दिया; जेसेकि 
क्ञय्यापर सुखाया करते है । 

आकाशमेसे गिरती हर वालककी कांतिको चंद्रगतिने 
देखा । यह क्या हुआ सो जाननेके िए उस गिर- 
नेका अनुपरण कर वह नंदन वनम मया । वह उसने 
दिभ्य अकंकारोंसे भूषित बारुकको देखा । उक्त अपुत्र 
विद्याधरपति चंद्रगतिने तस्कार ह उसको पुत्ररूपसे ग्रहण 
कर किया; ओर राजमदश्मे आकर उसने उसे अपनी पिया 
पुष्पवतीके अपण कर दिया । फिर दरषारमें आकर उसने 
घोषणा करवा दीं किं-^ आन देवी पुष्पवतीने एक पुत्र- 
रत्न भसव किया है । 

राजाने ओर पुरवासियोने उसका जन्मोस्सव किया ।: 
भथगके भापंडर-कांतिसम्रह-के संव॑धसे उसका नाम मापः 
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ङ रक्खा गया। पुष्पवती ओर चंदरगातिके नेत्ररूषी इयुद्‌- 
के किए चंद्रमाके समान, वह बाङ्क सेवके दा्थोमिं 
रकित, पारित हकर अहनित्नि बढनेख्गा। 

उधर मिधेटामे, पुत्रका हरण हा जान, रानी विदे- 
हाने करण-कंदन कर सरे इटंबको शोकसागरमे शङ 
दिया । ननक राजाने उसकी. शोध कस्नेके लिए चारं 
तरफ दृत दौडापए; मगर ब्रहुत दिन बीत जानेषरभी 
कर्हीपे वाटकके पिकनेके समाचार नही भिरे । _ 

जनक राजाने यह सोचङ्गर कि इसं पुत्रीमे अनेक गुण- 
रूप धान्यके अज्र ई, उस युगरोद्धव कम्याका माब 
“ सौता ` रक्खा । इछ काठके बाद्‌ उनका पत्र श्लोकय 
कम हो गया । | ` ` 

` ‡ शोको हर्षश्च संस्तरे नरमायाति याति च । › 
.( संसास्मे मलुष्य पर ओक ओर हषं अति ई ओर 
जतिदहे।) , | 

` इशरी सीता रूपलावण्वकमे संषक्तिके साय इद्िमेत 
हने ठगी । धीरे घरि बह चंदरेसाके समान कृकातूणं हे 
महे 3 कमः क्ह कमला बारा; यौवन यको भा छे 
दम टावण्यभेय उदरियोंकी सरिता कि, सती रि 
समान दिखने रुगी । उसके अतिभ रूषटाषण्यदे केख- 
करं जनकः शात दिन इसी विचारय रंह कि हसङे 
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राम ठक्ष्मणंकी उत्वि, चिकाह ओर वनवास । १७ 
कृस्कै. उने अनेक शाजङ्कमारोत देखा, अगर -उनमेमे 
दक भौ उसक्मे पद्‌ की शमा } 
रामकं जनक्रकी मद्दको . जना । . 
क्ीताके साथ राषका सन॑प्र निश्चय होना ] 
उठ समग्र अधे बर्बर देशे ऋत्रंगवम. आदि, 
केष्यके समान ग्रेच्छ राज आ आर जमकष्धे सज्ये 
उषव करने खये । कृरफंतफार्के जरकी र्ति अपने 
द्वारा उसका र्क्रना असभव समङ्क, जसकने दश्चरथको 
बुखानेके किए उसके पास पक दूत भेजा ] 
महत हदयी दञ्चरथने अगत दूतको सन्मानकर, अपने 

पस बिटाया ओर जिस कार्यके सख्यि अया हयो कह काय 
बतानेके किए कहा | | 

इत बोखाः--“ हे महेष्वाहू ! मेरे स्वाीके अनेक 
आप्र पुरुष दै; परन्तु आत्मके समान हार्दिक भित्र तो 
आप्री ह । राजा जनकको सुखदुःखे ग्रहण करने 
योग्य आप दी ईै-आपदी उनको सुखदुःखमे अदद्‌ कर 
सकते दँ । अश्री वे विधुर है-घथराये इए है \ इसकिए 
उन्हने कुरु देवताकी मौति आपका स्मरण किया ३। 
वेताल्व गिरिके दक्षिणम ओर केखास* प्र्वतके' उत्तरम 
बहुतसे जनपद्‌+- ई जिने . मयंक्रर छोग वसते दह । उने 
बरबर इरके समान अद्ध वरबर नामा देशदहै। वह 

# चूर हिमवत 1. + देदा । ` 
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दारुण आचारवाठे पुरूषसि अत्यंत दारण बना हुभा है। 
उस देश्चका आभूषण रूप नगरसाक नामा नगर है । वँ 
आतरंग नामा अति दारुण भ्डेच्छ राजा राज्य करता 
हे । उसके इनारो पुत्र है । वे राजा बनकर शुक, प॑कन, 
कांबोन आदि देशका उपमोग कर रहे £ । अभी उत 
आतरंग राजाने अक्षय अक्रोहिणी-सेना-बाछे उन सब 
राजाओंसहित आकर जनक राजाकी भूमिको भंग कर 
दिया ह । उन दृष्टं आश्नयवाकोने पत्येक स्थानके चैत्यो 
कानार कियाहै । उनकी सारी आयुभर वे भोग कर 
सके इतनी उनको संपत्ति मिल गर है, तो मी बे धर्मे 
वित कररहे द । धमे विन्न करना ही उनको वितचेष 
इष्ट ह । हे दशरथ राजा ! आपके अत्य॑त मिय-इष्ट धमकी 


क. 8 क 


ओर जनककी आप रक्षा करो । इन दोनोकषे आपदी 
पाण रूप । +. 

हृतकी बातें सुनकर दश्चरथने तत्काक ही याजार्थं 
जानेको बाजे बजवाये । 

तः स्तां परित्राणे विते न नातु चित्‌ | › 

( सवएरुष सत्पुरुषोकी रक्षा करनेमे कमी विट नकी 
करते हँ । ) उस समय रामने आकर कहाः-^.हे पिताजी! 
च्छ लोमोका उच्छेद्‌ करनेके छिए यदि आप स्वतः 
जार्यगे तो फिर यह राम अपने अनुज बधु सहित य्ह 
षठा हुजा क्या करेगा १ पुरसेहके कारम आप हने 
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असमये समञषते ह; मगर इ्वाकुर्वशके पुरुषेप्रं तो जन्म 
हसे पराक्रम सिद्ध है । अतः हे पिता! आप प्रसन्न 
होकर यदी रदिए ओर स्टेच्छोका उच्छेद करनेकी युश्रको 
आद्ना दौनिए । थोड़े दही दिनम आप अपने पुत्रकी 
ज्रयवातो सुनैगे | ” 

इतना कह, बड़ी कठिनतासे दशरथी आज्ञा छे, राम 
अपने अनुज वंधुआं सहित भारी सेना छेकर मिथिापुर 
गये । वह जाकर उन्हे, स्टेच्छ सुभर्येको नगरमे पेसे 
फिरते देखा जसे बड़े वनम चमुरू-एक भकारके हरिण- 
हाथी, शाट, सिंह आदि जन्तु फिरते है । 

जिनकी भजाओंमं युद्ध करनेकी खुनी चलती दऽ 
ओर जो अपनेक्ो विनयी समक्लते टै रसे वे भ्टेच्छ 
तत्का ही रामकी सेनाको उपद्रवित करने छे । रनङ्ो- 
धुलको-उडनेवाखा महावायु जैसे जगतको अंधा बना 
देता ३, वैसे टी उन भ्टेच्छंने रामकी सेनाको, अपने 
शो द्वारा, अधा बना दिया । उस समय शत्र ओर 
उनकी सेना अपनेको नेता समश्षने कगे; राजा जनक 
अपना मृत्यु समक्षने ल्गा ओर ढोग॒ अपना संहारं 
मानने खे | 

इतनेहीमे हित हृदय रामने बाणक्रो चिछठे प्र चढा 
या ओर रणनारकके वाधयफी भांति उसकी ठंकारकी । 
धरभ्वौ प्र रहे हए देवकी भति, भू-मेग भी न करते हए, 
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रामे थोडी ही बारमं करोड म्टेच्छको बव सख 
जसे कि शिकारी हरिणोको कष देता है । 

: यह्‌ राजा जनक तो बिचोरा ठै; उसका सैन्य 
मच्छरके समान हेः ओर उसकी सहायता करमेको आक 
हआ सेन्य ता पिखेहीसे दीन बन गयौ है। मगर. यह 
क्या {` अकाश्को ठकते हए गरुडी भोति ज ब्राण 
आरहेटैःये बाण किसके ई? अतरगदिि स्छच्छ; 
रना परस्पर बतं करते हृए रागङ्मी ओर्‌ अये ५ उन्हे 
विस्मय ओर कोपे साथ, पासमे आकर एक साथ . रमं 
प॒र अखि करना भरेम किया 

कृशपाती-दूरसे आकर गिरता ई वेसे-डढ आघाती 
श्वर शीष्वेधी रामने डीखा मागहीमं म्लेच्छो सय कर 
दिया; जसे कि अष्टापद सिहको कर देत द । प्षणवास्तर 
की्ओंकी भति सारे म्लेच्छ इधर उधर उधर दशोदिज्ञा- 
ओमि भाग मये । इससे राजा जमक ओर शुरवासी लोगं 
स्क्स्य इए | 

राग्का पराक्रम देखकर, जनक राजान अप्रमी न्फ 
सीता, रामक्छे देना निश्चय किया । रामक आनेसे जक्के 
दो छाम हए । कन्यके ङिष्‌ योग्य वरी .पाप्नि ओष 
भ्छेरसेका उपद्रव संहर । | 

आमडखका साता पर जस्त दोस 


नरदने स्गोके खसे जानक्रीकेः रूपो तिरे 
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तया पर्तंसा सुनी; इस रखिए उसको देखनेके टिप 
नारद मिथिला नगरीमं गया । उने जाकर कन्यागह्म 
प्रवेश फिया । 

पीरे नेत्रवारे, पीठे केशवारे, बडे पेटवारे; हाथमे 
छत्री ओर द॑डको रखनेवारे, कोषीन-रंगोटी-को पदिनने- 
वारे, ूषक्चरीरी ओर उडती हूर॑चोटीवाटे नारदके 
भयंकर रूपको देख कर सीता उर गई । ओर भमा, 
मो? पुकारती हरं वष्टंसे गमामारमं-अंदरके घरमे 
चला ग्ड | 

सीताकी आबवान सुनकर दासि्यो ओर द्वारपाल 
तत्का ही वहो दौड़ गये । उन्दने कोटाहट करते हए, 
जाकर, कंठ, शिखा ओर बाहर्मेसे नारदको पकड छिया । 
कोछाहर सुन कर॒“ मारो, मारो, ` करते हुए यमतुल्य 
शश्वेधारी राजपुरूष भी वह जा पहुचे ¦ 

नारद ध्रा गया ओर बड़ी कठिनताके साथ उनसे वह 
अपना छटकरारा करा, उड कर वेताल्यगिरिं पर गया | 
वक्षं जाकर बह सोचने लगा-““ जसे गाय व्यांधि्योकिः 
हासे बड़ी कठिनतासे छुटकारा पाती है, वैसे दीमें भी 
उन दासियोके दाथसे भाग्य वज्र छुटकारा पाकर, अनेक 
विद्याधरः राजा निवासस्थान इस , वेताल्य गिरि पर 
आया हं | इप्त गिरिक दक्षिण भेर्भामें इन्द्र संमान 

१९ 
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पराक्रमी चंदरगतिका डका भार्मडट नामा युवक; रहता 
2 । एक कपडे पर सीताका चित्र चित्त कर उसको 
दिखा । वह्‌ युग्ध होकर जबदंस्ती सीताको हर छायगा, 
इससे उसने मेरे साय जो व्यवहार किया है, उसका उसे 
बदला मिरु जायगा । ” 


रेखा विचार कर, तीन रोके कहीं न देखा गयाः 
ठेसा सीताकाः स्वरूप चि्नपर पर छेख, नारदने भामंडल- 
को दिखाया । उसे देखते दी कामदेवने, भूतकी भाति 
उसके श्चरीरमे प्वेश्च किया । विभ्याचरसे खींच कर खये 
इए हाथीकी मति उसकी निद्रा जाती रदी । उसने मधुर 
खाना बद्‌ कर दिया, स्वादु पेय पदाथं पीना छोडा दिया 
ओर ध्यानस्य योगीकी भोति बह मोन करणे रहने र्गा । 

भाभेड्को इस माति उदासर देख, राजा चंद्रगतिने 
उससे पृाः-- हे वत्स ! क्या तुचे कोई मानिक पीडा 
३१या क्षरीरमे कुखरोग हआ? या किसीने तेरी 
आङ्ग भग कोट्या कोरे दूसरा दुःख तेरे हृदयमें 
भुसाहैएजोहे सो कह)? 


पिताका प्रश्न सुन, भामंहल मार छन्नासे-दो्न 
तदस अंतरंगसे ओर वहिरंगसे-नीचाञ्चुख करके रह 
मषा । क्या रीन गुरुजने कि अभि देती, बात कषे 
कड सक्ते? 
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उसके पित्राने कहा कि, नारदने एक स्ञीका चिति 
दिखाया था; उसी स्ीका कामना-इच्छा-मामडलके दुःख- 
का कारण है । तव राजाने नारदको राजगृह; एकान्तम 
बुखाकर पाः-““ तुमने चित्रम निसं स्रीको बताया ई, 
वह्‌ कान ह ? ओर किस्म क्डका दं! 


नारदने उत्तर दियाः-“ जिस कन्याका चित्र चित्रित 
करके भने बताया ३, बह जनक राजाकी कन्या है । उसका 
नाम सीता है । नेसा उसका रूपदैवैसादी रूप चित 
कर देनामेरीया किसी अन्यकी राक्तिके बाहिर दै; 
क्योकि वह मूर्तिमती कोई लोकोत्तर सी हे। सीताका 
नेसा रूप है, वैसा देवियोे, नाग इमारि्ोमं ओर गन्धव 
कन्याओपपि मी नहीदे;ःतो फिर मनुष्याकाः तां बात दी 
क्याहे! 

उसके रूपङे समान रूपकी विक्रिया करनेमे देवता 
उसका अनुसरण करनमें देवनट ओर वेसा रूप बनानेमे 
अजापति बह्मा-भी असमथ ६। उरक्छ ` आहति अरर 
वचनमें जो माधुयं ह.उसके कंठे ओर हाथ पेरोभं जो 
रक्तता दे, वह सवथा अर्कि्ननीय दे । जसे उसका रूप 
चिनरित करनेम मे असमर्थ हू, वैसे दी उसका यथाथे वणेन 
करनेमे मी भ असमर्थ ह|. तो भी परमाथेतासे भ कदत 


हर फि, वह ह्ली भामंदरुके योग्य ई । ओर यहःसोच कर 


१८० जेन रामायण चतथं सगं । 
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ही भने उसका रूप यथा बुद्धि पटपर छिखकर उसको 
बताया हं) 

नारदकी बातें सुनकर चंद्रगतिने माम॑डल्से कहाः- 
% वत्स ! बह तेरी पत्नी हागी । ” इस ्मोति भापंडल्को 
आश्वासन देकर उपने नारदको बिदा कर दिथा । 

सीताके वरके छिए चन्द्भतिका जनकसे परतिज्ञा कराना । 

फिर ॒चंद्रगत्तिनि चपलगति नामा एक विद्राधरको 
आज्ञा दी कि-तू शीव ईदी जनक राजाका अपहरण कर, 
उसको यरं ठे आ | रातको आश्गाचुसार वह मिथिरमें 
गया ओर जनक राजाको, हरणकरर, छा, चन्द्रगतिके 
आधीन कर दिया । 

रथनुपुरका राजा चंदरगति जनकके साथ भाईकी तरह 
बाथ भरके मिला ओर उसको अपने पास बिटाकर 
कटने लमा-“ तुम्हारे छोकोत्तर गुणवाछी सीता नामा 
कन्या है; ओर मेरे सूप  संपत्तिसे परिपुणं भामेडल- 
नामका पुज दै । मेरी इच्छ हे कि, उन दोर्नोका वधुवरकी 
मोति उचित संयोग ठो ओर हम दोनों उस संब॑धके द्रासं 
सुहूद्‌ षने | \ , 
ˆ उसकी एसी मोग सुनकर, जनक राजा बोरा“ पुज्री 
मेने दश्षरथके पुत्रं समको दे दी ह; अघ वह दूसरेको कैसे 
दीना संकती.दै ? क्योक्रि कल्या हो. -एकदटी.बार दीः 
जातीः हं 1; 
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च॑द्रगति बोरा“ हे जनक ! यद्यपिपे सीताको हरण कर 
नेका सामथ्यं रखता ह तथापि सतेहृद्धि करनेकी मेरी 
इच्छा है । इस छिए मैने तुमको यदो बुराङर तुमसे 
उसको मगा हे। यथपि. तुमने रामको अपनी पु 
देनेका संकल्प किया ह तथापि, हमारा पराजय किये 
बिना राम उस्षको भ्याहन सकेगा । युद्ध रोकनेका 
एक उपाय हे । हमारे घरमे दुस्सहतेज वाङे ‹ वज्ा-वते › ओर 
° अणेवावते › दो धनुष रक्वे हुए है । एक दजार देवता 
उनकी रक्षा करते ह । गोत्रदेवताकी रोति देर्वोङी आज्ञा 
इमारे घरमं सदा उनकी पूजा हती.रहती हे । वे दोनो 
भावी बर्देव ओर वासु-देवके उपयोगपें आनेवाङे है । 
तुम उनको ठे जाओ । यदि राम उनर्मेसे एकको भी 
चढादेगातो समञ्च ेना फ्रि इम रामसषे परास्व होगये। 
पीडे वह्‌ सीताको सुखे व्याह | ” 

जनकसे जवदंस्ती एेसी भतिज्ञा कराकर चरगतिने 
उसको मिथिामं पहुंचा दिया । आप भी अपने परिवार 
सहितं मिधिदामें गया । साथमं दोनों धञुष भी केता 
गया । उसने धलुष दबोरमे रलवाकर शहरके बादर 
डेरा दिया। 

जनञ्ने सारा इतत रातको, अपनी पियासे कदा | 
सुनकर विदेहा अत्येत दुःखी हर । वह रुदन करने ओर 
कहने लगीः-- “देव † तु अत्यंत निर्दयरईै | तूने मेरे 
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एक पुत्रको हर थ्या, तो भीतृष्तन हभ । अबतू मेरी 
पत्रीको भी हर लेनेकी इच्छा रखता है । संसारपे पुत्रीक 
छिए स्वेच्छासे वर प्र्ण किया जाता हं; वूसरोकी 
इच्छसे नहीं । मगर देवयोगसे मेरे चिएि तो दूसरेकी 
इच्छासे वर प्रहण करनेका समय आया है । दसरेकी 
इच्छसे की हई परतिज्ञा अनुसार यदि राम इस धनुषको 
न चटा सेमे, ओर कोह दूसरा चठ। ठेगा तो मेरी 
कन्याको अवश्यमेव अनिष्ट वर मिलेगा । हाय { देव! 
अवमेंक्याकरूं?? 

विदेहका रुदन सुन, जनक राजाने उसको, आश्वासन 
देते दए, कष्टाः--““ हे देवी ! तुम भयन करो । मैने रामका 
बरु देखा है । यह धनुष उनके छिए एक रताके 
समान ह|? | 

सीताका-स्वयैवर ओर राम, छष्ष्मण ओर भरतका व्याह 

विदेहाको इस भरकारसे समन्चाकर, दूसरे दिन सवेरे है 
जनकने, मंचमंडित यंदपमे उन दोनों धुष रत्नोको पूजा 
करके रख दिया । जनक राजाने सीताके स्व्थवरमें 
विधाषर राजाओं ओर मलुष्य राजाओंको बुाये भे । वे 
आ आकर म॑चपर बे । 
; फत्ात्‌ जानकी दिव्य अलंकारोको धारण कर, सखि- 
च पितौ ह पम आं । पिपर चलती इर बह 


१-वौसोका बना हु ऊन्वा आसन 1 


राम ठ््मणकी उत्पति, विबाह ओर वनवास । १८३ 


क जि कणु णिज कि हि त्रि क. क, त नि ण कि श तिन कितिति किकः 


देवी वस्य जान पडती थी । रोगोकी अओंखोके छिए 
अमतकी सरिता समान, जारकी रामा ध्यान धर धन- 
षकं पूजा कर वहां खडी हो गह 


नारदके कथनायुसार दी सीताके रूपो देखकर, 
मापंडरके हृदयम कामदेवं प्रहार करने छमा | 

उस समय जनक्के एक द्रारपाछ्ने ऊँचा हाथ करके 
कदाः--*“ हे स्वं सेचरो ओर पृथ्वीचारी राजाओ ! 
जनकराजा कहते टै कि-इन दो धनुर्षोमेसे जो कोई एक 
घनुषको चडाखेगा वह मेरी पुत्रीका वर दहोगा |” 

सुनकर खेचर, ओर मलुष्य राजा, एकके बाद दूसरा, 
उन धनुषोके पास, जनाजा, कर रटने र्मे ¡ उनको 
चढाना तो दर रहा; परन्तु भयंकर स्वेत, तीव्रतेनवाछे 
उन धनुषोंको कोई सपरं भी नहीं कर सक। । अनेक तो 
धमुषामसे निकङ्ते हुए अभि-स्फु्टिगोंसे दग्ध होकर 
लल्नासे सिर श्चकाये इए अपने आसनोंपर जाकरं 
बैठ गये ¦ 

फिर जिसके कांचनमय कुंडल चार्ित हो रहे, रसे 
दशरथ कुमार राम गजेन्द्र लीदासे गमन करते हए उस 
धनुषके पास गये । 

उस समय चंद्रगति आदि राजाओंने उषहासमय 
देष्टिसे ओर जनके चंकामय दृष्टिसे रमङी ओरं देखा । 





१८४ जेन रामायण चतुथं सगं । 
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लक्ष्मणके ज्येष्ठ वधु रामने ^ वज्ञावतं › धलुषको-जिस- 
प्रसे सपं ओर अथिज्वाखा चान्त होगये ये-निःशक होकर 
उठ।लिया; नैकि इन्द्र वज्रको उछेता दै । फिर 
धनुषधारियोमं शष्ट रामने लोहैकी पीठको उपर रख 
तकी भोति उसको श्वुका चिद्धेको यनुषपर चाया । ओर 
कानतक खींचकर उसका आस्फालन किया-उसको चरखाया। 
धनुष्‌, शब्दद्ररा, पटहकी मति, रामक्षी कीर्तिको प्रसिद्ध 
करता हुआ, ओर्‌ भूमि व॒ आकाश्के उदरो भरता 
हओ, भून उग | 
सीताने तर्कार दी आगे बहकर रापके गरम वरमा 
डाङ दी । रापने धनुषसे चिष्टेको उतार उखा | फिर 
ष्मणने भी रामकी आज्ञसे ‹ अणेवावतं  धलुषको 
चटाया । कोग विस्मयके साथ यह सव इ देखते रहे । 
सका आस्फाटन करनेसे उसने नादसे दिशाञकि 
कानाको बहरा बना दिया ! फिर चिद्धेको उतारकर छक्ष्म- 
णने उसको वापिस उस्र जगह रख दिया | 
उस समय विस्मित ओर चकित षने हुए विधयाधर्योने 
देवकन्याओके समान अद्भूत अपनी अद्रारह कन्यार्षँ 
छक्ष्मणको द । चद्रगति आदि विद्याधर राजा ठन्नित 
होकर, तपे हुए भामंडलसहित अपने अपने स्थानको गये 
: जनक राजानं दशरथको संदेक्षा भेजा । दश्चश्थ आये। 
उन्हे बड़े उत्सवे साथ राम ओर सीतां व्याह 


रास ठक्ष्षणक। उत्पातं, विवाहं आर वनवासं । १८ 


भक, पाके ज शि ज ति क जि क सु अ 


किया । जनङ्के भाई कनकने सुप्रभा रानीके गभसे जन्भी 
इ भद्रा नामकी कन्या मरतको व्यादी । फिर दश्चरथ 
अपने पुतं ओर बहुओं सहित, भजाजनद्रत उस्सषोँसे 


9 रि 


आनंदित बनी हुई अयोध्यानगरीमे आये | 
ददहारथके हदये मोक्षपराप्िकी इच्छा दोना । 

एक वार दृ्चरथ राजान बड़ी धूम धामक्रे साथ चैत्य 
महोत्सव ओर शान्ति स्नत्रि कराये । रानाने स्ना्र नङ 
पटे अपनी पट्रानी को्चस्याके पास अन्तःपुरकं अधि- 
कारी इद्ध परुषकं साथ भेजा । फिर दासि्योके साथ 
दूसरी रानियोके पास भी भेजा । युवावस्थाके कारण 
-शाघ् चङूगवारी दासिर्योने शीघरतासे दूसरी राणियोके 
पास स्नात्र जर पर्वा दिया । उन्दने तकार ही उसको 
वंदन कर ज्िरपर चढाया । 

अंतःपुरका अधिकारी इद्ध ॒हेनेसे शनि-ए्ह्की भति 
धीरे धीरे चरता था, इससे परानीको सीव दी स्ना्- 
जर नहीं मिला । वह्‌ विचारने रगी-““ राजाने सब 
रानि्योकि पास स्नाज-नल मेनकर उनपर कृपा की 2; 
परन्तु में प्रानी ह, तो भी उन्हने मेरे पास सनाज-नङ 
नही मजा । इस लिए मेरे समान मन्दभाग्यो अब 
.जीषित रहकर क्या करना हे १ 


¢ ध्वस्ते माने हि दुःखाय जीवितं मरणादपि । 


१८६ जेन रामायण चतुर्थं सर्ग 
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( मानके न होने पर जीविते रहना गृद्युसे भी विशेषः 
दुःखरूप द । ) 

इस प्रकार विचार, परनेका निथय कर, उस मनस्विनौ 
मानिनी-ने अंद्रके धरम जा वक्ते फँसी खाना भारभ 
किया । उसी समय राजा दशरथ वहाँ ना पहुचे उसको. 
वेस स्थितिमे देख, उसकी मरणोन्पुखताको देख, भयभीतः 
हे, राजाने उसको अपनी गोदे बिठाया ओर पृदाः- 

भिये ! तेरा क्या अपमान ह है ? जिससे त्ने एेसा 
दुस्साहस किया है ! देवयोगसे मेरे द्वारातो तेरा कोई 
अपमान नदीं हुआ हैन!" 


वह गद्वद्‌ कंठ होकर भो खीः-“ आपने सब रानियोके 
पास ता स्नात्रजर्‌ भेजा; परन्तु मेरे पास नदीं मेजा । 7. 
काश्चस्या इतना ही कहने पाईं थी फ, इतनेक्षमे वह्‌ इद, 
कंचुक।-अन्तःपुरका अधिकारी-यह कहता हआ वरह जा 
पृहुचा कफ-““ राजाने यह स्नाजरजरू भेजा है ¦ 


राजान तत्का ही उस पवि जढसे रानीके प्रस्तकक्ष 
अभि्िचन किया-जर. सिर पर डाछा | पिर राजनं 
कंचुकौते पृाः--"“ तु तनी देरसे क्यों आया १? 

केवुको बोकाः-^ स्वामी ! इसमे, सवं कायौ अस 
मयं; मेरा दृद्धावस्याक्ा अपराध हे आपं खयं मेरी 
आर दोखिषए } 


राम लक्ष्मणकी उत्पत्ति, विवाह ओरे वनवास । १८७ 


राजाने उसकी ओर देखा । देखा-वह परणेच्छ परुष्यक 
भोति पद पद पर गिर पडता है; युखमेसे रार गिर रश 
है; दति गिर गये दैः चहरे पर घर्सियाँ पड गई है; चङ्कटीके 
केश्से नेत्र ठक गये दै; मांस व रुधिर सूखे गये द ओर 
सारा शरीर धृज रहा है। ” 
` कंचुकीकी एेसी दज्ञा देखकर, राजाने सोचा-मेरी 
भी एेसी स्थिति हो उसके परिखे ही युङ्षको मोक्षके ङिष्‌ 
प्रयत्न कर छेना चादिए । इस भोति विचार कर उनका 
हृदय विषयोन्धुख हो गया । फिर इछ कार तक संसार 
पर बेराग्य रखनेवारे चित्तसे उन्होने गह्वास किया । 

भा्ंडलक। जनक-पु् होना परकट होना । 

एकवार चार ज्ञानके धारी सत्यभूति नामा महामुनि 
संघ सहित अयोध्यामें गये । राजा दशरथ पुत्रादि परिवार 
सहित यनिके पास गये ओर उनको वंदना कर देश्चना 
सुननेकी अभिलाषासे उनके निकट बेदे । 

राजा वंद्रगति अनेक विद्याधर राजाओंको साथ टेकर 
सीताकी अभिखाषासे तप्त बने हुए, भापरडर सित, 
रथावते गिरिके अतो की वंदना करनेको गया हुआ या 
उसं। समय वह भी आकाश्च मागंसे छोरते हुए उधर आ 
निकला । वह आकाशमेसे, स्यमति युनिको देख, नीचे 


१ मति, श्चति, अवधि ओर मनःपर्यय । 


१८८ जन रामायण चतुर्थं सगं । 


क, ति जत जिमि त का थि पि जि क मो त कु शि श ७५ क ल तण), ०५.१६.७५ 
ति मीम तिषा 


र { क» 


उतरा ओर अनिको वंदना कर, देशना सुननेके ठिषए 
वैठ गया | | 

भाम॑ंडर सीताकी अभिलाषासे संतप्न ह्ये रहा है, यह 
जान; सत्यवान, सत्यभूति यनिने, समयके योग्य, 
देशना दौ । प्र्॑गोपात्त पापमंसे बचानेके लिए, उन्न 
चंदरगति ओर पुष्पवतीके व भामण्डल ओर सीता पूवेमव 
कद सुनाये । उसीमे सीता ओर भामंडल्का एक साथ 
उतपन्न होना ओर भामंडल्का इय जाना, आदिषत्तान्त 
भी कट्‌ सुनाया । 

सुनकर भाभडलकों जाति स्मरण ज्ञान हे आया। वह 
तत्का ही,मूच्छित होकर,भूमि पर गिर पड़ा । थोड़ी वारके 
बाद चेत होने पर स्वयं मापेडरने अपना पुवेभवका सारा 
ठत्तान्तः सत्यभूति युनिने कहा था उसी मति, कह सुनाया। 
इससे दद्रगाति आदिको परम वैराग्य हो आया । सद्‌- 
बुद्धि भामंडलने सीताको, भगिनी समञ्चकर, प्रणाम किया । 

जन्मते ही भिसका हरण हगयाया वदी यह मेरा भाई 
है, यह जानकर, सीताने भाग॑डर्को आशिस दी | फिर 
विनयी मामंडलने-जिसके हृद्यतें तत्का दी सुहदता उप्त 
डोगर थी-रलष्टसे पृथ्वीको स्प करके, रामको भी 
` भाणाम किया। 
` चंद्रगतिने, उत्तम विद्याधार्योको भेजकर, विदेहा ओर 
जनकको वहीं बुलाया, ओर ‹ जन्भते ही निसक। इरण 


राम ठक््मणकी उत्पात्ति, विवाह ओर वनवास । १८९ 








होगया था वहः यह्‌ मामंडर तुद्यारा पुज है ` आदि ठरत्ता- 
त, उनको कट सुनाया । चद्रगति कौ बाते सुनकर, जनक. 
ओर विदेहा बहुत हृषित हुए; नेसे कफे मेधकी गजना 
सुनकर मोर भसन्न हाते रै । विदेहे स्तनेमिंसे दुग्ध 
क्षरने रमा । 

अपने वास्तविक माता पिताको, पहिचानकर, भाषंड- 
टने नमस्क।र किया ! उसको, उन्देनि सस्तकसे चुषनकर, 
हृषाश्चसे स्नानकर वाया । 

चेद्रगतिने, संसारसे उदास, भामंडल्को राञ्यपर 
बिठा, सत्यभूति प्रनिके पाससे दीक्षाटे खी फिर भाम 
डर सत्यभूति ओर चद्रगति भुनिको, जनक ओर बिदे 
हाको ( मातापिताकः। ) दश्चरथ राजाकोः सीताको ओर 
रापकां नमस्कार करके अपने नगरको गया | 

दरारथ राजाके पूवेभव । 

राजा दश्षरथने सत्यभूति युनिसे अपने पूर्वभव पू | 

मुनिने कहा-“सनापुरमें माकन नामा किसी महात्मा 
वणिकके, दौपिका नामक परत्नीसे जन्मी इई, उपासित 
नामकी, एक कन्या थी । उसने उस मवमे साधु 
साथ परस्यनीकतासे-द्रषसे-वतोव किया । निस्ते उसकों 
तियचादि पहाकष् दायी योनियं, चिरकारतक भ्रमण 
करनं पड | 

अनुक्रमसे उसका जीक, बगपुरमे, धन्य नामके वणिककी 
सुन्दरी नामा प्नीसे)-बरूण नामका पुत्र इञ | उस 
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भवम प्रृतिसे दी उदार रेखा तू साधुओंको शद्धापूवंक 
अधिक दन देता था। 

वहसे मरकर तू धातकी खंड द्वीपे उत्तर रेते 
जुगचिया उत्पन्न हुआ । वहसे देवता हआ । वहसे 
चवकर, पुष्कखावती विजयमें, पुष्कखा नगररीके राजा 
(नेदिघोष ओर पृथ्वी देवीका तू नंदिवद्ध॑न नामक पुत्र 
ह । नदिघोष राजा, तुश्चको-नेदिवद्धेनको-राञ्य दे; 
यशोधर शरुनिके पाससे दीक्षा ठे, कारुषमं पा, ग्ेवेयक्रमे 
देवता हथ । त नैदिवद्धन भ्रावकपन परल, मृत्यु पा, 
बरह्मरोकमं देवता हृञा । 

वहसे चवकर भरत्यग विदेह्मे, वेताल्य गिरिकी उत्तर 
अ्णीके आभूषणरूप क्िशिपुर नामके नगरमे खेचरपति 
रत्नमारीकी, वविद्ु्तां नामा सीसे, सूयंजप नामका तु 
-महापराक्तमीपुजभे | 








ष्छओआ | 

एकवार रत्नमाली गित विद्याधरपति वज्जनयनको 
जौतनेके ठिए, सिंहपुर गया । वँ उसने, बा इद्ध, स्री, 
"पटु ओर उपवन सहित, सारे नगरको जाना भारभ 
.या । उस समय उपमन्यु नामा उसके पुरोहितका जीव- 
जी उस समय सहस्रार देवरोक्म देषेता था-आकर कहने 
'कगाः-“ ह महनुमाव, रेसा उग्रपापं न कर + तु 
वमक भूरिनंदन नामा राजा था । उस समय तूने 


# १ 


ककि पूवेक यह दिहा टी थी ह, तू माका ननः महीं 
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करेगा । पीडे उपमन्यु पुरोहितके फदनेसे, तूने उस प्रति- 
ज्ञाको तोड्‌ दिया । उस उपमन्यु परोहितको स्कंद नामक 
एक व्यक्तिने मार डाखछा । मरकर बह हाथी हृजा । उस 
हाथीको भूरिषेद राजाने पकड छिया । युद्धम वह हाथी 
मर गया । मरकर वह भूरिनदन राजाकी पत्नी गाषारीके 
उद्रसे अरिष्रूदन नामा पुत्र उत्पन्न हुआ । 


वहा उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया । इसरिए 
उसने दीक्षा छेरी । वहसे मरकर ह सहस्रारं देवरोकमं 
देवता इआ । वहमेदीषहं। 

राजा भूरिनदन मरकर एक वने अजगर हुआ; वर्ह 
वह दावानटसे जकर दूसरे नरकमे गया । पूर्वै स्तेहके 
कारण मने नरकमं जाकर उप्षको उपदेशश्च दिया । वहसे 
निकट कर तु परतिमा रजा हुआ ह । पृं भवम मर्ष 
त्यागकीं प्रतिज्ञाका भग क्रिया थ, वेसा अनंत दुःखदा- 
यक पारेणामवाटा, नगरदाहका कायं अब्र मत कर्‌ । "" 

इस भ्रकार अपना पूवं भव सुन, रत्नमारीने, युद्धसे 
सुख मोड, सुथजयक (तेरे ) पुत्र इरनंदनशो राज्य दे, 
अपने पुज सूयंजयसहित, तिरक्सुदर आचायके पास्षसे 
दीक्षा ङेछी । दोनों शूनिपन पारूते हुए मरकर महाशु 
देवो उत्तम देवता हुए । 


१-आढर्वौ देवलोक । २ सात्वं देवलोक । 
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वहसे चवकर सुयजयका जीव तू हुभा ओरं रल- 
मारीका जीव चवकर जनक राजा हुआ । पुरोहितः 
उपमन्यु सदस्रार देवोकमेसे चवकर जनका छोटा भाई 
कनक हु । ओर नंदिबद्धनके मवमे जो जीव, न॑दिघोष 
नामा तेरा पिता था, वह मरैवेयकमेसे चवकर, मेँ सत्यभूति 
हुआ हूं । " 
दृरारथ राजाको दीक्षा लेनेको इच्छा दोना । _ 
इस तरह अपना पूवे भव सुनकर, दशरथ राजाकोः 
वैराग्य उत्पन्न हो आयं । इससे तत्का ही वह्‌ वहसे 
युनिको वेदना कर, राञ्यभार रामको सांपनेके छिए मह- 
मे गया । 
दीक्षा उनेके उत्सुक दशरथने अपनी रानियां, मेत्रिर्यौ 
ओर पु्रंको बुला, उनके साथ युधारसके समान वार्ता 
राष्‌ कर, उनसे दीक्षा छेनेकी आज्ञा मोगी 
उस समय भरतने नमस्कार करक, कहः- “हे पभो ! 
आपके साथमे मी सवे विरति बर्नूगा; आपके विनां 
घरमे नहीं रहगा । यदि घरं रहगा तो भुज्षको अस्य॑त 
दुभ्खदायी दो कष्ट होगे । एक आपका विरह ओर ठूसरा 
संसारक तप । ” 
-भरतक वचन सुनकर, केकयी उर गई । वह.सोचने 
गी-यदि पेसाही निथित हो जायगा तो एर मेरे पुत्र 
या परति एक मी नदी सदेम "यह. विच्रार .. बह बोरीः- 
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४ हे स्वामी ! आपको याददहै न ?मेरे सख्रयंवरके समय 
मैने आपका सारथिपन करिया था। उस समय आपने 
भुरको एक वरदान मागनेको कहा था) है नाथ! चह 


वरदान आप्‌ इस समय दीजिए । क्योकि आप सत्य 
परतिन्नावाङे है 
! प्रस्तरात्कीर्णं रेखेव, प्रतिज्ञा हि महात्मनाम्‌ |” 

( महात्मा ओंकी भतिज्ञा पाषाणमें की हई रेखाके समान 
हरी ह) 

दकश्षरथ राजने उत्तर दियाः-“ भने जो वचन दिया 
था, वह यक्षको याद्‌ हैः अतःएक वतदेनेके निषेधके 
सिवा, जो मेरे आपीनहो वहत्‌र्मोगिटे 

उस समय केकेयीने मौगाः-“ हे स्वामी ¡ यदि आप 
स्वयं दीक्षाख्तेदैः तो यह सारी पृथ्वी मेरे पत्र भरतको 
दीजेए | 

तत्काल शे दृश्चरथने उत्तर दियाः-“ यह्‌ पृथ्वी अभी 
ही ठेठ!” फिर उन्होने छक्ष्मण सरित रामको बुखया 
ओर्‌ कहाः-“५ हे बत्स ! एकवार केंकेयीने मेरा सारथि- 
पन किया था। उस समय मेने इसको वरदान देनेका 
बचन दिया था] उस्र वरदान-चनके एवजमं यह्‌ इस 
समय भरतको राञ्याेलाना चाहती ३!” 

राम दर्षत हकर बो >“: मेरी माताने परे महान परा- 
मी बधु भरतको राज्य प्रिङनका वरदान मोगा, यद्‌ 

१३ 





निज 
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बहुत ही शरेष्ठ किया । हे पिताजी आप कृषा करके युञ्षसे इस 
विषयमे सछाह ठेते ह । मगर भूक्षे ससे दुःख होता है। 
क्योकि छोगम यह मेरे अवपिनयी होनेकी सूचनाका कारण 
शेता है । हे तात ! आप संतुष् होकर यह राज्य चाहे किसीकों 
दीजिए । मँ तो आपके एक तुच्छ प्यादा समान ह । शरन 
निषेष करनेका या सम्प्रति देनेका इख भी अधिकार नदी 
है| मरतदहै हमभेदीह। हम दोनों आपके छिए समान 
ह । अतः बड़े देषेके साथ भरतको राज्य सिंहासन पर 
बिगइए । " 


रामफे वचन सुनकर, दकशषरथको विशेष प्रीति ओर 
विस्मय उत्पन्न हुए । फिर दश्चरथ तदनुसार करनेक 
मंनरर्योको आ्गा देने रगे, इतनेहीमं भरत बोट उदेः-“ हे 
स्वापी ¡ आपके साथ त्रत ठेनेकी भने प्रे ही आपसे 
भरायना की थी, इस किए किसीके कहनेसे उसको अन्यथा 
करना किसी तरह योग्य न्ह ३ । " 








दज्षरथने कडाः--“ हे बत्छ ! मेरी परतिज्ञा व्यथं मत 
कर । तेरी माताको पेने पिरे वरदान दिया था | उसने 
चिरकाकसे येरे पास धरोहरी तौरपर उसो रख रक्वा 
था | वह्‌ आज उस्रनेर्मोमलियादैः वह तुश्चको राञ्य 
दिलाना चाहती ई । इस दिए हे पुत्र तेरी माताकी ओर 
भेरी आहाको अन्यथा करना तेरे छि योग्य नहीं हे । » 
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फिर रामने भरतसे कहाः--““ हे भ्राता ! यद्यपि तुम्हारे 
-हृदयम राञ्यपराध्िका छेश मात्र भी मवे नदीं है-राजकी 
ट्च भी चाह नदीं है; तथापि पिताके वचनको सत्य कर- 
नेक डिए राञ्यको ग्रहण करो । ? 

रापकरे फेसे वचन सुन, भरतकी अओँखोमिं पानी भर 
आया । बे रापके चरणोमिं भिर, हाथ जोड, गदद स्गर 
हो, कहने रगेः--“ हे पूज्य बन्धो } पिताक िए ओर 
आप नेसे महात्मा्ओके छिष युङ्चक्रो राञ्य देना योग्य द; 
परन्तु भरे लैसोके लिए ग्रहण करना योग्य नर्सी हे । क्या 
म राजा दशरथका पुत्र नदी ह१क्यापे भी अपिक्रे सपान 
आर्यका अनुज बन्धु नहीं दह? करि निससे म गवं कर 
ओर सचथुच दी मावश्ुखी कछार । ” 

राम, टकष्मण ओर सीताका वनगमन । 

यह्‌ सुनकर रामने दस्चरथसे कहाः-““ मेरे य्ह हेते 
हुए भरत राज्यको ग्रहण नीं करेगा। इसङिए म वनवास 
करनेको जाता हं । इतना कई, पिताकी आज्ञा, 
` भक्तिसे नमस्कार कर, राम ह्‌।थमे धनुष ङे, गरेमं तर- 
कश डा, वर्दसे रवाना हुए । भरत उच्च स्वरसे रुदन 
करने छगे । रामको वनर्मे जाति देख अर्थत स्नेदृकातर 
राजा दशरथ वारंवार मूच्छित होनें ठगे | 

राम वहसे निक अपनी जननी अपरानिताके पस 
जाकर बोटेः--“ हे माता ! मजेत तुम्हारा पुनर केसे 
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ही भरत मी तुम्हारा पुत्र हं । अपनी प्रतिज्ञा सत्य्‌ करनक 
लिए पिताजीने उसको राज्य दिया; परन्तु मर य 
होनेसे उसको वह ग्रहण नीं करता है; ईस छिषए शके वन- ` 
वासके छिए जाना योज्य ई । मेरी अनुपास्थतिम मरतका 
दिरेष भरसाद पूरणं दृष्टिसे देखना । मेरे वियोगसे कमी 
कातर मत दोना |" 
रामकी वात सुन, देवी, मूर्छित होकर पथ्वीपर गिर 
गर ! दासिर्योने चंदनका जरु छ्डका; स्वस्थ हकर 
करस्था बोीः-- “५ अरे ! युश्चको स्वस्थ किसने किया 
दको किसने जिखाया ! मेरी सुख मृल्युके ष मुच्छो 
ही उत्तम है । क्यो कि जीवित रह कर भे रामका विरह 
कते सह सकुगी १ रे केोशचस्या ! तेरा पति दीक्षा केगा. 
ओर तेग पुत्र वनम जायगा, यह सुनकर, भी तेरा कर्जा 
नीं फट जाता ३, {ससे वह वजञमय जान पडता है । "` 
रामने किरसे कहाः-““ हे माता ! आप मेरे पिताक 
स्मी होकर, पामर लिर्योकी भोति यह क्याकर रदी हं १. 
सिदनीका बचा अकेटा दी वनमें फिरनेको जाता है, तो भी 
सिनी स्वस्थ होकर रहती है; वह रेमात भी नदीं घब ` 
राद ६! हे माता ! प्रतिज्ञा किया इभा जां वरदान द; 
बह पेरे पिताके सिर कभ हे ( उनको ऋणघुक्त करना 
भश कपैव्य है ) यादे मे यह रहं ओर भरत रज्यनरे;. 
हो पिर प्ति ऋणश्चु्छ कसे हो ! 
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इस भोति युक्ति वचनांसे माता कौ्चय्याको समज्ञा, 
दूसरी मातार्ओंको भी नमस्कार कर राम बादर निकङे । 

पश्चात सीता दरदीसे दशरथ राजाको नपस्कार कर, 
` अपराजिता देवीके पास गई, ओर रामे साथ वर्ने 
` जानेकी उन्दने आज्ञा मोगी । 

अपराजिता देवी जनकीका गोदे षिटा, बाराकी 
भोति चित उष्ण नेत्रजर्से स्नान कराती इई बोढीः- 
हे वत्से ! विनीत रामचंद्र पिताङी आज्ञासे वनम जाता 
ह; उस, नरसिंहः पुरषके लिए यह ङु कठिन नर ३ । 
थरन्तु तेरा तो जन्भसे दी देवीकी मोंति, उत्तम वाहर्नपिं 
राटन हाहे; फिर तृ पैदल चटनेकी व्यथा कैसे सष् 
सकेगी ? कमर्के उद्र समान, सुङ्कमारतासे, तेरा शरीर 
` कोम है; वह जल्‌ आताप आदिते पीडित होगा, तब 
रामको भीङकेक्ञहेगा । इस छिए पतिक साथ जने, 
ओंर अनिष्ट कष्ट सहनेके छिए, न पे निषेध दही करनेकी 
` उत्सुकता रखती हँ ओर न आह्गा हीदेने की 1 ” 
यह्‌ सुनकर, शोक रहित सीता प्रातःकारीन विकसित ` 
` कमलके समान प्रु युख हो, अपराजिताक्रो नमस्कार 
कर बोढीः--^“ हे देवी, भयर पीडे सदेव बिजली रहती 
हैः इसी मोँतिये भी रामे साथ जाती ह । मार्गम यदि 
` ख कष्ट होगा तो, आपके उपर जो मेरी भक्ति है, वह उसे 
: द्र कर देगी | ” 
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इतना कह, कोशलयाको फिरसे नमस्कार कर, अपने 
आत्मा, अत्माराम ही की मति, रामका ध्यान करती 
इह सीता भी बादिर निकडी । 
#, सीताको रामे साथ वने जाते देख, नगरकी सिय 
क शोकसे हृदय भर आया । वे अत्यंत गद्धद कंठ हो, 
कृहने ठर्गीः--“ अहो ! एसी अतीव पतिभक्तिसे जानक, 
पतिक देवतुस्यं माननेकली चिरयोप, आज इंतस्ष हो 
गहं रै । इस उत्तम सतीको कष्टका किंचित भी भय नीं 
है । अहा ! यद अपने अस्यन्तम शीरसे अपने दोनो. 
कुकोंको पवित्र बना रही है। ” 
रापके वन-गमनकी बात सुनकर, रक्षपणकी कोधाभिः 
भमक उदी । वे हृदयमें सोचने ठगे--"“ मेरे पिता दक्ष 
रथ तो भ्रकृतिसे शै सर दै परन्तु श्विर्यो स्वभावतः ही 
सरछ नदी हेती द । नदं तो कैकेयी चिरकार तक वर- 
दान रखकर, इसी समय उसको कैसे माग ठेती ? पिता 
दश्षरथने भरतको राज्य दिया ओर अपने उपरसे ऋणका 
वो उतार पिठओंको ऋणके भयसे शुक्त किया । अब 
म निर्भीक ह, अपने क्रोधको शान्त करनेके छिए उस 
छुकाधम भरतसे वापिस राज्य छीन दगा ओर रामको 
गदी पर बिटारडगा । 
मगर राम महा सत्यवान दै । इस छिए तणवत छोड 
हए राञ्यको वे पुनः प्रण नदीं करगे, ओर पिताको भी 
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मेरी इस तिसे दुःख होगा । पिताको दु देना सुङ्खे 
अभीष्ट नदीं 2 । अतः भरत भरे रज्य कपये तो एकः 
प्यादाकी मति रापके साथ बमम जङ्ग) 


ठेसा सोच सौमि पिताकी आज्ञा छे, अपनी माता 
सुमित्रके पास गये। माताको प्रणाम करके बोरेः-“ हे 
माता ! राप बवनर्मे जतिः इस ङ्षएिमें मी उनके साथ 
जार्ेगा । क्योकि सथर विना मयोदा नहीं रही वैसे क्षः 
रामे विना ङक्ष्पमण भी अकरा रहने असमथ हे । ” 

पुत्रके वचन सुनकर, दशयमें इछ धीरन धर, सुमित्रा 
बोठीः-"“ वत्स! तू घन्यहै! जोमेरा पुत्र हो, वह ञयेष्ठ 
बेधुका दी अनुगमन करे । हे वत्स ! भद्रं राम मुश्चको, बहुत 
देर हुई नमस्कार करके गये द। अतः तू षिव न कर, 
शीघ जा, नहीं ता उनसे दूर पडजायगा । » 

माताके वचन सुन टक््मणने माता प्रणाम किया 
ओर कहाः-“ माता ! आपको धन्य हे ! आपी वास्तविक. 
माता ह।? 

८ फिर रक्षण कौशचस्याको प्रणाम करने गये । कोञ्च- 
स्यको प्रणाम करके उन्दने क्यः-““ माता ! मरे आधु 
अके वनम गये है; इस छिषए भ भी उनके साथ जानेकेः 
किए उत्सुक होराः शकष भी आज्ञा दीजिए" 

१-स॒मित्राका पुत्र ठक्ष्षण. 
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कौशल्याने ओंखमिं अंसु भरे कहाः-"“ वतप ! में 

मंदभाग्या मारी जारी हः क्योकि तू भी युञ्चका छ।डकर 

वनम जा रहा दै हे छक्ष्मण ! रामके विरदसे पीडित मेरे 
क च, [ (प | ११ 


हदयको आश्वासन देनेके छिएतता यदीरहनजा 


क्षणने कहाः-“ हे माता ! आप रामक जननी हो; 

[ 9 ने ॐ च क्‌ = र, ५२४ ५ 
अधीर मत वनो । मेरे बन्धु दूरच्डेनारदेदै; मे शीघ्र 
(= 


ही उनके पडे जागा । अतः है देवी ! मृश्च न रोको। में 
-सदेव रामके आधीन ह । 


पेसा कह, प्रणापकर धनुषबाण हाथमे छे, तरकडच 
-गरेमं डा, लक्ष्मण शीघ्र दही दौडकर राम, सीते पास 
जा पर्हुचे। 

फिर भ्रफुष्ट यख ्रिमूतिं ८ राम, टक्ष्मण ओर सीता ) 
वनं जानेको नगरसे बादिर निकटे । उनका जाना एेसा 
प्रतीत होताथा, मानोवे कडा करनेके छिए वनमे जा 
रहे दै। 

निज प्राण समान राम, ठक्ष्मण ओर सीताको नगर- 
बासियेनि जब नगरफे बाहिर जाते देखा, तव वे अतीव 
"व्याकुल हए । वे अति स्नेहके साथ रामके पीठे दोड हुए 
नानेरमेः ओरं क्रूर कैकेयीको बहत बुरा भटा कहने कगे। 

राजा द्षरथ भी अन्तः पुरके परिवार सदित स्नेह-रभ्ुसे 
-खिचकर रुदन करते हुए तत्का दी रामके पीडे चठे। 
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जिति पितौ पिज ४ १8११५ च । 


` जव राजा ओर प्रजाजनन रामके पीडे नगरे बाहिर निकट 
-गये, तब सारी अयोध्या शून्य-उजड-दिखाई दने र्मी) 

रामने पिता ओर माताओंको विनयपुवेक समञ्षाकर, 
बड़ी कठिनतासे वापिस रेया । फिर बहत स्नेहृपुण 
` उचित कथन सहित पुरवासियोको भी वापिस फेर, राम 
शीघ्रतासे रक्ष्मण ओर सीता सदित आगे चे । 

मागम प्रत्येक नमर ओर प्रत्येक ग्रामके लोग-दद्ध 
-पुरष-रामसे अपने यहो उहरनेकी भोथना करते ये; परन्तु 
वे सबकी भाथना अस्वीकार कर आगे बडे चरे जाते ये । 

दरारथकी आज्ञासे रामको छानेके छिएट साम॑तोका जाना 

उधर भरतने राज स्वीकार नध किया । प्रत्युत वहं 
बन्धु-विरह सहनेमे असमथ हो, माता कैकेयी पर बहुत 
कुपित हुआ । 

दीक्षा ग्रहण करनेके उत्पुक दशरथ राजाने रामक, 
राञ्य ग्रहण करनेके छिए, लक्ष्मण सदित, वापिस छोट 


@ (> क क 


छानेके छिए, सामतो ओर मंत्रियोंको मेना । 


राम पथिकी ओरना रहे ये । सामंतश्चीघर दी उनके 
पास पर्हुच गये । उन्हौने रामको दज्ञरथकी, वापिस अयो 
` ध्यामे छोटने की, आज्ञा सुनाई । दीन बने हुए, उन मंतिर्योने 
ओर साप॑तोनें बहुत अनुनय विनय शिया; परन्तु राप 
वापिस नदीं खोटे । 








२०२ जैन रामायण चतुर्थं सर्म! 





' महतां हि प्रतिज्ञा तु नचटत्यद्विपादवत्‌ । ` 

(बडे पुरुषोंकी परतिन्न पवेतके समान अच रहती है 1) 

रामने उनको वारंवार पीडे फिर जानेको का; पगन्तु 
रामकां खटा ङेनानेकी आक्चसे वे इनके पीठे पीठे. 
ह। चठ | 

रामको बुखानेके छिए भरत ओर कैकेयीका जाना, 

राम, लक्ष्मण ओर्‌ सीतां अगे बतेद्ी गये।वे 
शिकारी भागिर्योके स्थानरूप एक निन ओर षनेटक्षा- 
वाला पारियत्रा-्विध्या-अयवीमे जा पहुचे । बर्हो मागे 
गभर आवत-धेरे-ओआर विज्ञा प्रवाह वाटी म॑भोरां 
नामा नदौ आई । उसके किनारे खड होकर रापने साम- 
तासे कशाः-““ तुम यदहँसे अव चङे जाओ, क्योक्षि 
आगे बहुत दी कष्टकारी मागं अवेगा । पिताको इमारे 
शर समाचार कहना अआ।र अवसे भरतको पिताजी 
समान ओर मेरे समान समञ्चकर, उनकी सेवा करना । 

“ रामकी चरणसेवके अयोग्य हृ धिक्कार ड ! » 
एसा कड, रुदन करते ओर अश्रनङ्से वंको भिगोति 
हए, सामंत बड़ी कठिनतासे वापिस छौटे । सीता, लक्ष्मण 
आर राम पारनानेके छिए नदीम उतरे | 

तीरपर खड हुए सामंतेनि साश्चनयन उनको नदीके. 
पार मये देखा । राम॒ जव दिखनेसे बंद ॒होगये तब, 
सामतादे बड़ दुःखी होकर अयोध्याको लौटे । उन्दने 
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सब समाचार दश्चरथ राजाको कहे । सुनकर राजन भर-. 
तसे कहाः--“ हे वत्स ! राम, रक्ष्मण तो वापिस नदीं 
आये इस ङिए अब तु राज्य ग्रह्णकर । पेरी दीक्षामं वि. 
मत बन 1” 

भरतने उत्तर दियाः--“ हे तात ! में कदापि राज्य 
ग्रहण नदी करूंगा । में स्वयं जागा ओर अपने ज्येष्ठः 
वेधुको, भसन्न करके छोटा खरेगा । » 

उसी समयक्केयी भी वहं आई ओर बोी$ः-- “है 
स्वाभी ? आपने तो अपनी सस्य-परतिङ्गाके अनुसार भरतकोः 
राञ्य दिया; परन्तु यह आपका विनयी पुत्र राज्यकोः 
ग्ररण नहीं करता है; इससे इसकी दूसरी माताओंको ओर. 
युक्े भी बहुत दुःखदो रहा है । यह सब विचार रहिता. 
य॒श्च पापिनी मूखनि ही क्षिया है । अद्यो ! आप पुत्रवान 
द्‌।नेपर भां यह राजन अभीराजा विदन दा गया दहै॥ 
कोशस्य, सुमित्रा आर सुप्रभाका दुः्रव रुदन सुनकर भेरा 
हृदय भी फटा जाता है । है नाथ! में भरतके साथः 
जाकर वत्स राम ओर लक्ष्मणको षापिस छोय र्डमी 
इसष्िए युक्षको उनके पास जनिकी आज्ञा दीजिए | ” 


राज द्शरथने इषपर्वक आह्गा दी । इस छिए कैश्यी 
भरत आंर मत्रियोंको साथ ठेकर, रीघताके साथ शमके 
पास जानेको चटी । कैकेयी ओर भरत छ; दिने अदर 
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रामके पास वनम जा पहुचे । वर्ह उन्दने राम रक्ष्मण 
ओर सीताको एक दक्षके नीचे बैठे हए देखा । उनको 
देखते ह केकेयी रथस्ते उतर पड़ी ओर ८ हे वत्स ! हे वत्स ! › 
कहती हुई, प्रणाम करते हुए रामका मस्तक चूमने ठगी । 
रक्ष्मण चर सीताने भी केकेयीको प्रणाम किया । उनको 
` बाहुसे दबाकर वह ऊँचे स्वरसे रोने छगी । 
भरतने अंखोमं ओर भरके रामके चरणों प्रणाम 
; किया । फिर वहं सेदरूपी विषसे व्याप्त होकर, तत्काक ही 
भडित होगया | | 

वनम, रामका, भरतको राज्याभिषेक करना । 
चेत हानेपर रामने भरतको भटी प्रकारसे समक्ञाया, 
` तव॒ भरत विनयपूवंक बोराः--““हे आथवन्धु ! अभ- 
त्को भोति मेरा त्याग करके आप यष्ट कैसे चे 
आये { मेरे सिरपर माताके दोषसे कठंक ठगा ३ कि- 
भरत राज्यका खोभी हं । अतः उस दोषको आप शरङ्े 
वनमें अपने साथ ठेनाकर, भिटादे । अथवा हे भाता ! 
आप वापिस अयोध्यामें चकर राञ्यरक्मी ग्रहण कर । 
एसा करनेसे मेरा कोटीन-शषस्यं मिट जायगा । आप 
राजा गे तो ये जगन्मित्र सामित्र (रक्षण) आपके मनी 
इगि; भे ( भरत ) आपका प्रतिहारी बर्नेगा ओर शतन 
-छव रखनेका कायं करेगा । » 
.१ कुरनताका नाशक-अथमकुर बननिवाठा- रचय {`` 
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राम ठक्ष्मणढी उत्पात, विवाह ओर वनवास । २०१ 


भ 0 0 ०५ ५ ० (भ 


भरतके इतना कह चुकनेपर कैकेयी अंखिमे पनी 
भरकर बोरीः--““ हे वत्स ! अपने भाईैकी बात मन ढो; 
क्योकि तुम सदा भ्रात॒-वत्सर हो । इस विषयमे न तुम््रे 
पिताका दोष है ओर न भरतक्रादी इख दोष हे । यह 
सब अपराध सी समाव सुखभ माज केकेयीका ही है । 
एक कुर्टापनको छोडकर, सियाम टिकता आदि जो 
भिन्न २ दोष होते दहै, वे सब दोष खानिकी मोति,` मेरे 
ड! पतिको, पोको ओर उनकी मातार्ओंको दुःख ` 
उत्पन्न करने वाखा जो कमे भने किया है, उसक रिष ह 


वत्प । भृशे क्षमा करो | क्योकि तुमयीमेरेद्री पुत्रो!" 


राम दोरेः--“८ हे-माता ! मेँ दशरथके समान पिताका 
पुत्र होकर अपनी परतिज्ञा कैसे छो १ पिताने भरतको ` 
राज्य दिया; मेने उसमें सम्मति दी । अबे हम दोनोकी 
स्थितिमें वह अन्यथा केसे हों सक्ता है? अतः हमारी 
दोर्नकी आश्गासे भरतको राजा बनना चादिए । पिताक 
समान मेरी आज्ञा भी भरतके छिए अुद्धंघनीय है । » 


इतना कह्‌ सीताके खाए हुए जरसे, सारे सामतोकी 
साक्षीसे, रापने वहीं भरतक्रा राज्याभिषेक किया | पश्चात. 
केकेयीको पभगामकर, भरतसे मधुर संभाषण कर, रामने 
दोनोंको अयोध्याकी ओर रवाना किया ओर आप दाक्षिण ` 
दिश्चाकी ओर चले । 


सीताह्रण । २०५७ 


मी ९ ५ ह ननन न न क ~ ज न > न ~ ~ 
पाचवा सम्‌। 
न नि 
सीता हरण । 





वज्ञकरणका उद्धार । 

मागमे चरते हुए सीताः यक गई । उनको विश्राम देन- 

करे छि यक्षपति इबेरकी भोति, रापचद्र एक वडके नीचे 

वैदे | चारों तरफसे उस पदेशको देख कर रामने कक्ष्मगसे 

कहाः-““ यह पदेश्च फिसी$े भयसे अभी ही उजडा हुआ जान 

पडता है । देखो उद्यनेकि-बर्गीचके-पोरे अभी तक सखे 

नहीं 8, गन्नोके सेत ्योंकेरत्यो भरे हएदैः ओर खे 

अन्नसे भरे पड़ है । ये चिन्ह बताते दकि, यह पदश्च अभी 
ही उजड़ हुआ है! ? 

उस समय कोई पुरुष उधर होकर जा रहा था, उषसे 
रामचद्रने पृडाः-"“ हे भद्रं { यह प्रदेश किस कारणपे उजडा 
३ १” उसने उत्तर दियाः-- .. 

८५ इस देशका नाम अवंति देक्ष है । इसमे अवंति नामा 
नगरी हे । उसमं सिके समान दुःसह सिंहेदर राजा राञ्य 
करता है । उसके आधीन इस देशम दशशांगपुर नामा नगर है; 
उस नगरम वज्ञकरण नामा सिंदोदरका एक सामंत राञ्य 
करता दै । एकवार वह वञ्चकरण वनम किर खेलनेको 


२०८ जेन रामायण पँचर्वो सर्गं । 








गया । व्ल उसने भरीतिवद्ध॑न नामा एक भनिको ध्यान 
करते हुए देखा । उसने उनसे पृ्ाः-“ देसे घोर जग्मे 
तुम इक्षकी मोँति केसे खड़े हो १? 

युनिने कहा$-“ आत्महित करनेके िए । › राजाने 
पुटाः-^“ इस अरण्यम खाने पीने विना रहनेसे तु्यारा 
आत्महित कैसे हता है १” 

योग्य परश्च सम्ञकर, युनिने उसको आत्महित कारक. 
धमं सुनाया । सुनकर बुद्धिमान व्नक्ृरणने तत्कवार दी 
श्रावकपन स्वीकार किया ओर यह दृढ नियम धारण क्रिया 
कि मे अत देव ओर जेनुनिके -अतिरिक्त किसीको 
नमरका नरह कसूगा  “ 

फिर निको वंदना करे वजकरण दशांगपुरमं गया।. 
श्रावकपन पालते हुए एकवार उसने सोचा किन देव, 
गुरुके सिवा किसीको नमस्कार नदीं करनेका नियम छिया 
है; उस नियमको निभानेके छिए यदि य सिकषेदरको 
नमस्कार नदीं करगातो वह मेरावेरी दगा; इसषिए 
इसका इख उपाय करना चाहिए । | 

. एसा सोच उस बुद्धिमान साम॑तने अपनी युद्रिकामे 
इनित्रतस्वामीकौ मणिमय -मूर्ति स्थापन की | फिर ब 
अपनी मणिमे रदी हरं मूरतिको नमस्कार कर सिहोद्रको 
धोखा देने रमा | 
‹ मायोपायो बहीयस्ती ' 


सीताहरण २०९. 


जि स किक ननि तिनि. कनि नि 
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( अतिवर्वान पुरुषो$ आगे मायाका उपाय ह चरता 

हृ । } वज्नकरणकेः इस कपटका इतच्तान्त किसने सिहोदर 
राजासे कदं दिया- 
‹ खलः संव॑कषा खल । 

( दृष्ट पुरुष सदा सवको-छुरीकी तरह-हानि पहुचाने 
वादी होतेह 

वज्ञकरणका इचास्त जानकर, सिहोदर वज्रकरणपर्‌ 
ऊुपित हो सपेकी भोति दकारे करने ठगा । । यह बात 
किसीने जाकर वजकरणको सुनाई । उसने उससे पाः 
^ तूने कैसे जाना कि सिंहोदर सुञ्षपर पित हुआ द । ” 

उसने उत्तर दियाः--“ कंदनपुरमं एक समुद्र 
सेगम नामा भावक रहता है, उसका में ‹ विद्युदंग › नामा 
पुत्र हू । मेरी भाताका नाम “ ययुना ` ह । मे जवान हभ 
तब कितना सामान ठेकर उको बेचनेके ए 
मँ उल्नयनी नमसे गया । वद्यं, मृगनयनी ' कामरता ? 
नामा, एक वेहयाके। मेने देखा । उसको देखते द मेँ काम- 
देवका सिकार बनमगया । एक ही रत इसके पास रहूगा 
यह साच कर भ उसके पास गया आर, उप्से समागम 
किया; परन्तु नामे जेते भृग फेस जताई षैसेदी म 
भी उसकी आसाक्त-नार्में चृढतासे वेष गया । ओर 
उस्न भर परिश्रम करके मेरे पितिनेनो द्रव्य एकमत 
क्रि था उसको मेने छः महीनेमे ही उडादिया ।? 

१४ 





२१० जेन रामायण पौँच्वौ सर्ग । 





एकवार कामरताने युक्षसे कटाः“ सिदर्‌ राजाकी 
चट्ररानी भीधरके नेसे कंडठ ्क्षेभीढलदो। मेने 
सोचा-“ मेरे पाञ्च कुड द्रव्य नदीं हे, फिर इसके छिएवेसे 
कटर केसे बनवार ? उसके डल चराराङ तो 
अच्छा हं |? 

एेसा सोच, साहसी बन,खात पाडकर-सेध रगा करप 
राजाके पद्म घुसा। उस सपय रानी “श्रीधरा ' कौ ओर 
तिहोदरकी वर्ते रदीर्थी, वेभेने सुनीं। सिशेदराने 
पूखाः--“ हे नाय { आज इद्वेगीकी मति आपको नीद 
क्यों नदीं आती है १" 

सिहरथने उत्तर दियाः-““ हे देवी † जवतक. यु्षको 
अणाम नक्ष करनेवाछे वज्ञकरणको नदी मार दँ, तब तक 
यश्षको नीद केसे आसकती है १ हे भिये ! भरातःकार ही 
म, पित्र, पुत्र; बन्धु बधव सहित, वज्रकरणको माङगा । 
क्व दी सो्गा-तवब तक नीद नदीं ईमा |” | 

उसके एेसे वचन सुन, सापर्मीपनकी प्रीतिके रारण 


न 9 । क 


ङदख्की चोरी छोड, तत्काङ द. ये समाचार सुनानेको त 
तुम्हारे पास अ्ाहू।? | 

ये. समाचार सुन वजकरणने अनी नमरैको 
ओर अच्रते अधिक पूथे र ठी । योङ देरङे-बाद पर- 
चकसे-सतरसेनासे-उडती हई रनक्ो उने आकां 


सीताहरण । २११ 





दरशांगपुर नगरशो घेर सिया; जेसे कि चंदनके इक्षको 
सपे पैर छेते द । फिर उसने एक दूत भेजकर वज्नकरणसे 
कदकायाः-“ हे कपटी ! ओगुरीमे अंगी पिन कर, 
प्रणाम करनं तूने अुक्षको बहुत दिनों तक धोका दिया 
है । अत; अँगुलीमेसे अगदी निकार कर सुङ्ञे भणाभ कर; 
नहींतोतू अपने इटंव सहित, शीघ्र दी यप्राजके घर 
पहुचाया जायगा ! 

वञ्जकरणने उत्तर दियाः-“ भरे निवमदटै, किमे 
अर्हेत ओर साधुके सिवा दूसरे किंसीको पणाम नदीं करू | 
इसी छिषए भने एेसा किया हे । सञ्च पराक्रपका इख अभि- 
मान नहीं ह; परन्तु धमेका अभिमान ह ] अतः नमस्कारके 
सिवामेराजो कुछ है, उस्ने आप यथारुचि ग्रहण करो 
ओर प्रश्ने एक धमं दर दो, निस्ते ध्ैके छिए में यसे 
कहीं अन्यत्र चखा जाङे । » 

£ ध्म एवास्तु मे घनं । 
(धमे दही मेरा घन होओं।) 
वज्ञकरणने एेसा कटहखाया । मगर सिंहोद्रने नहीं माना + 
£ धर्ममधर्मं वा गणयंति न मानिनः | 

(८ सानी पुरुष धमोधमंको नरी गिनते द।) 

तभीसे सिहोदर वज्चकरण सहित उस नमरो धेरकर 
पड़ा हुआ हे  उसीके भयसे यष्ट सारा पदेश्च उजड़ 
गया.३। 


२१० जेन रामायण पौँचवं सर्गं । 





एकवार कामक्ताने युश्षसे क्ः-“ सिहोद्‌र राजाकी 
पष्टरानी श्रीधरके जेसे ड पूक्ेभीढडादो।? भेन 
सोचा-“ मेरे पास कु द्रव्य नदीं रै, फिर इसके लिए वैसे 
टट केते वनवा १ उसीके इडक चराराड तो 
अच्छा हे |?  . | 
एसा सोच, सादसी बन,खात पाडकर-सेध खगा करये 
राजाके महरम घुसा । उस समय रानी “श्रीधरा › की ओर 
सिंोदरको बाते शे रदीथी, वेने सुनीं। सिषोदराने 
पूखः--“ है नाथ ! आन देगी भति आपको नीद 
क्यों नदीं आती ३? 
सिंहरथने उत्तर दियाः--“ हे देवी ! जवतक. भश्चको 
भणाम नहीं करनेवाछे वज्जकरणको नं मार द, तब तक 
युश्नको नीद कैसे आसकती टै १ हे भिये ! पातःकाङ ही 
ये, मित्र, पुत्र, बन्धु बोधव सहित, वज्ञकरणको भाङ्ग । 
क्व ही सोडगा-त्र तक नीद नहीं ठगा । | 
उसके एसे वचन सुन) साधमीपनकी भरीतिके कारण 
{डखकौ चोरी छोड, तत्का ई ये समाचार सुनानेको प 
(हारे पस आरार्ह। . 
त ये समाचार छन वज्ञकरणने अवी नगरीकोे चे 
र अन्ते अधिक पुणे कर ए । योद देरङे बाद पर- 
॥कसे-शदुसेनसे-उड्ती इरे रनको उतने आका 
{खा । ि्ेदरते बाकी बोते, बहत कंडी सेना सिति 


सीताहरण । २१९१ 


दशांगपुर नगरको धेर लिया; जैसे कि चंदनके दक्षको 
सपे वेर छेते है । फिर उसने एक दूत भेजकर व॒ज्नकरणसे 
कायाः“ है कपटी ! अंगुीमे अंग्रूठी पिन कर, 
प्रणाम करनेमं तूने सुञ्चको बहुत दिनों तक धोका दिया 
है । अतः ओँगुकीमेसे अंगूठी निकार कर शुङ्ञे भणाम कर; 
नहीं तो तू अपने इटंव सितः शीघ्र ही यमराजके घर 
यहुचाया जायग । 

वञ्ञकरणने उत्तर दियाः-“ मेरे नियमदहै, किमे 
अर्हत ओर साधुके सिवा दूसरे किंसीको भणाम नहीं कर | 
इसी लिए मेने रेसा किया है । युञ्े पराक्रमका कु अभि- 
मान नहीं है; परन्तु धमेका अभिमान है | अतः नमस्कारे 
सिवामेराजो इछ है, उसको आप यथारसाच ग्रहण करो 
ओर धर्ष एक धमं दरार दो, जिससे धर्मके छिए पे यह॑से 
कहीं अन्यत्र चखा जा । » 

४ धमे एवास्तु मे धनं । 
( धमं ही मेरा धन हओं | ) 
वज्करणने एसा कटखाया । मगर सिंहोदरने नद माना + 
¢ धमेमधर्म वा गणयंति न मानिनः । 

( मानी पुरुष धमोधर्मको नदीं गिनते दै । ) 

तभीसे िदोदर वञ्ञकरण सहित उस नगरफो धेरकर 
पडा हुआ है | उसीके भयसे यष्ट सारा भरदेश्च' उजड 
गया हे । 
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२१२ जैन रामायण पोँचवौँं सर्गं । 
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इस राजविग्रहको देख कर, यें मी सङ्टुंब य्ह भाग 
आया हँ । आज यूँ कड घर जल गये । उनके साथ दही 
मेरी ्षोपडी मी जर मई इस छिषएु मेरी करूर स्लीने, धनि 
यके इन सूने घरामंसे सामग्री चोर छानेको भेजा दं । 
दैवयोगसे उसके दुवेच्नोका भी शुभ फल मिखा; तुम्हार 
समान देवपुरुषके युदघका दशेन हए । 

उस दशिद्रीने इस भांति सारा इतचान्त रापको कह 
सुनाया । करुणानिधि रघुवश्षी रापने उसको एक रत्न 
सुवणैमय सूत्र दिया । फिर उसको रवाना करके राम 
द्ंगपुरके पास गये, ओर नगर बाहिरके वैत्यमे चंदरमम, 
प्रशुको नमस्कार कर वहीं रहं। 

तत्पशथात रामकी आज्ञासे रक्ष्मण, द्चागपुरमं वञ्जक- 
रणे पास गये । 

‹ अलक्ष्याणां ह्यतो - स्थितिः । 

( अलक्ष्य पुरूषोंकी स्थति रेसी दी होती ३ | ) 

वज्ञकरणने उनको अआकृतिसे उत्तम. पुरुष समश्कर 
कहाः-“ हे महाभाग ! मेरे भोजन-आतिथ्यको स्वीकार 
करा | 9१ | ू 

छक्ष्मणने उत्तर दिया“ मरे प्रथु राम अपनी पतनी 
सीता सहित नगरे व दिर स्थित $; उनको पदि जिमा- 
ऊमा 1&र पे भोजन करेगा | ? 

वेञ्जकरणने तकार ही, नाना भोतिके व्यंजनोवाछीं 


सीताहरण । २१३ 


भोजन अपने पनुष्यकि द्वारा, रक्ष्षणके साथ, रामक 
पास पहुंचाया । 

भोजन करके रामने, ङछ बातें बता, रक्ष्पणको सिह- 
द्र राजके पास भेजा । ठक्ष्षणने सिहोदर राजाके पास 
जाकर मधुर वचरनामिं कहाः-““ सारे राजार्ओंको दासक 
समान बनानेवाखा दक्चरथ राजाका पुत्र मरतं राजा, 
तुमको, वज्ञकरणसे बिरोध न करनेक।, अदेक्ञ करते हैँ ।" 

यह सुनकर . सिहेदरने कहाः-“ भरतराजा अपनी 
भक्ति करनेवारे सेवको प्र दी षा करते है दृषरों प्र 
नहीं करते; इसी भोति मेरा यह दुष्ट सा्म॑त वज्जकरण 
युञ्षको नमस्कार नहीं करतादहैफिर तुमदीक्होकि 
इसपर कैसे ठृपा कर सकता ह १? 

क्ष्मणने कहाः-“ वज्ञकरण तुम्हारे प्रति अविनयी 
नीं दै । उसने, धमेके अनुरोधसे दूसरोको भरणाम कर- 
नेकी अतिज्ञा.खी दहे इसी छि वह तुमको भरणाम नहीं 
करता हे । इसिए तुम वकरण पर कोपन करो, 
फिर राजा भरतकी आज्ञा मानना भी वु्हारे छिए 
आवश्यक हे; क्योकि भरत राजा सुद्रांत पृथ्वीपर राज्य 
करनेवाला है 1?! 

कक्ष्मणके एसे बचन सुन, सहोदर, कोष करके 
बोाः-“ यह भरत राजा कोनदहै? जो वज्रकरणका 
पक्षकर, पाग हे धरुक्षको इस मति कहङाता है । ? 


२१४ जेन रामायणं पौँचवौँं सर्ग । 
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सुनकर रक्ष्मणकी कोपसे अखे खार हे आई, उनके 
हठ फडकने ठगे । वे बोटेः-“ रे भूखे ! क्या तू राजा 
भरतको नहीं जानता ? टे इसी समय मेँ उनकी पहिचान 
करा देता हँ । उठ, युद्धके छिए तैयार हे । चंदन गोकीं 
भोति तु अबतक मेरी शुजारूपी वजसे ताडित नहीं हुआ 
ह, इसी किष एेसे बोक्ता है । 

सुनकर सिंहोदर, बाछ्क जेसे भस्प-राखसे दधी हुईं 
अंभिको स्परे करनेके छिए तत्पर हेता ३ वेसे ही, ठक्षषम- 
भसे युद्ध करनेको-रक्ष्मणको पारनेको-सेनासहित 

केयारं इञ । | 

छक्ष्मण अपनी अजासि, कमखनाङ्के समान, हाथीके 
बापनेके स्तभकोा उखाड़ -दंड उपर उठाए हृए यमरा- 
जाकी भोति-उसके दररा शृद्चुभोंको मारने छगे । फिर 
उन महाबाहुने उछलकर हाथीपर कैठे हुए ॒सिहोदरक्य, 
उसीके कपड़से, गरेमेसे बोध छिया; जैसे कि, कोई पचक 
बँधसरेताहै। 

दकांगपुरके छोग आश्वयंसे देखते रहे; ओर छक्ष्मण 
उसको खचकर रामचेद्रके पास छे गये । रामको देख, 
सिंहोदरने नमस्कार किया, ओर कहाः--“ हे रघुङ्खछ- 
वक ! मे नहीं जानता या कि आप यज्ञं पधारे है। 
अथवा हे देव ! मेरी परीक्षा करनेके छिए आपने रेसा 
याः ह ? देव! यदि .आप द अपना पराक्रम रिग्नाचेच्ये 


सीताहरण । २९१य्‌ 


तत्परे जार्येगे, तो फिर हमारा जीवित रहनाभी 
कठिन होजाय्गा; हम ननी सकेगे । हे नाथ! मेरे इस 
अज्ञात दोषको क्षमा करो, ओरमेरे ङ्एिजो कतेव्यशे 
वह बताओ । क्यांकि स्वामीका कोप सेवक पर केवर उसे 

शिश्ना देनेदीके छिएि हेता है; जैसे कि गुरुका शिष्य. 
पर्‌ {9 

रामने कृदाः“ वज्रकरणके साथ संपि कर खो । ५ 
विषहेदरने " तथास्तु ? ककर स्वीकारता दी} 

पश्चात रामच॑द्रकी आज्ञासे वजर्स्ण वरह गया ओर 
विनयसे राम्के सामने खडा दी, हय जोड बोखाः- 
८४ कऋषभदेव स्वामीके वेशम आप बलभद्र ओर वासुदेद 
उत्पन्न हुए ह; एेसा भने सुना है । आज सद्धाग्यपे दमे 
आप दोनोके दशेन हुए दहै । बहुत दिनोंके बाद आपको 
हम पहिचान सके है । आप भरताद्धेके नाथ दै । मै ओर 
दूसरे सब राजा आपहीके कंकर दँ । हे नाथ { मेरे स्वामी 
सिंहोदरको छोड़ दीजिए ओर इनको एसी रिक्षा दजिए 
ङि जिससे, मेरे दसरेको नमस्कार नहीं करनेके, आभे- 
्रहको ये सहन करं । “ अरैत देव ओर साधु छनिराके 
सिवा दूसरोको नमस्कार नदीं करगा । › भ्रीतिबद्धेन 
युनिके पाससे भने पेसा इड नियम लिया है} 

रामने ्रङ्ुिसि संज्ञाकी । सिहदरने वह बात स्वी- 
कार कर टी 1 रक्ष्मणने सिंहोदरको खोड दिया । सिह 


२१६ जैन रामायण पँच्वौ सर्ग । 


द्र वज्करणसे गछे कगकर भिखा । फिर सिहोदरने, 
अनजकी भोति अपना आधा राज्य रापकी साक्षीसे 
बज्रकरणके दे दिया | 

दञ्चांगपुरके राजा वज्रकरणने उज्नयनीके राना सिंहे 
दरके पाससे श्रीधराक्े डर मंगकर विधयुदगको दिये । 
वज्नकरणने अपनी आदं कन्याः ओर सामतो सहित 
सिहोदरने अपनी तीनसां कन्य रक्ष्मणको द | 

उस समय टक्ष्मणने उनको कह्‌ः-“ अभी इन 
कन्याआको तुम अपने ई पास रक्खो; क्या पिताजीने 
अभी राज्यपर भरतको बिठाया है; इससे जिस समय मेँ राज्य 
गदीपर बैटगा उस समय तुम्हारी कन्याओंका पाणिग्रहण. 
कर्मा । अभी तो हमको मयाचरूपर जाकर रहना ह । ” 

वज्रकरणने ओर सिहोदर आदिने पेसा दही करना 
स्वीकार किया । फिर रापने सबको विदाक्िया । षे 
अपने अपने नगरको गये । 

छक्ष्मण ओर कल्याणमालाका मिलन । ` 

राम रातभर वदींरहे । दृसरे दिन सवेरेही वे एक 
निजेर प्रदेश्षमे जा पहुचे । सीताको वह बहुत तुषा कमी । 
उनको आर रामचंद्रको एक दक्षके नीचे बिठा, रामकी 
आह्गा रे, रक्ष्मण ज टेनेको चे । 

आमे चरते हए अनेक कमछांसे मंडित, मिय मिजके 
समान वभ, ओर आनंदजनक एक सरोवरको उन्दने 


सीताहरण । २१७ 


देखा । वर्ह छइतैरपुरका * कल्याणमाखा › नामा राजा- 
्रीडा करनेको आया था । उसने छक्ष्मणको देखा । बह 
अति दुरात्मा कामदेवके बाणांसे तत्का दी बिध गया। 

उसने टक्ष्मणको नमस्कार करके कहाः-"५-आप मेरे 
धर अतिथि बनिए 1 

उसके शरीरमं कम विकारे चिन्ह ओर स्लीके क्षण 
देखकर टक्ष्मणने सोचा-यह कोई स्री परतीत द्येती है; परन्व॒ 
किसी कारण वज्ञ इसने पुरुषका वेष धारण किया है; फिर 
कहाः--“ यदहोसे थोड़ी ही दूरपर मेरे स्वामी अपनी 
सहित बेठे हुए है; उनको भोजन कराये विना, मे भोजन 
नहीं करूगा । 2 

कल्याणमाङाने यद्रिक आष्रृतिवारे ओर मधुरभाषी 
भधानोंको भेजकर राम ओर सीताको अपने यहौँ बकाया । 
उन भद्र बुद्धी वारखोनि जाकर राम ओर सीताको प्राणाप 
किया ओर आमे्नण दिया । राम सीता सहित वर्षं गये । 
कटयाणमारने उनको प्रणाम किया । फिर उसने उनके 
छिए एकु तब खड़ा करवा दिया । रामने उसमे रदकर 
स्नानाहार किया | 

तत्पश्चात कस्याणपाङा, श्जीका वेष धारण कर अपने 
अन्य परिवारको छोड, एक मंजीके साथ रामके पास गई । 
छल्नासे नम्र भुखवाछी उस च्ीको रामने पृलाः--“ हे 





२2८. जेन रामायणं पोँचर्वोँ सर्म । 
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भद्रे! पुरुषका वेष धारण कर्‌, तू अपने स्री भार्वाको क्यों 
छिपाती है?» 

ऊुबेरपति करयाणणछने कहाः--““ इस कुबेरपुरमं 
वाछिखिस्य नामक राजा था । पृथ्वीनापा उसके भरिया थी। 
एकवार राणी गर्भिणी हरै, उसी समय भ्डेच्छ रोगन 
छुबेरपुर पर॒ चटाई की; ओर वे वाछिखिस्यको बधि कर 
छे गये । सपयपर पृथ्यीदेवीने पुत्रीको जन्म दिया; मगर 
बुद्धिता ‹ सुद्ध ›नामा मंजीने अहरं घोषणा कर 
बाई कि राजाके पुत्र जन्मा द । पुत्रजन्मके समाचार सुन, 
यके मुख्य राजा सिंहोदरने कह खाया कि, जबतक वाि- 
खिर्यं टकर न अवि, तवतक यह बाखक ही राजा रहे । 
भँ असुक्रमसे जन्मसे ही पुरुषका वेष धारण करती हुई 
इतनी बड़ हहह । मेरास्ली होना, माता ओर पंत्रीके 
सिवा ओर कोई नदी जानता है । कसयाणमाङाङे नापरे 
परसिद्ध होकर मे राज्य करती हृ | 

८ मंतिणां मंत्रप्ामथ्यीत्‌ स्यादरीकेऽपि सत्यता । 

( मेत्रिरयोके म॑ंच-विचार-सामथ्येपते असत्यमेभी सत्यकी 
पत्ति ह जाती ह । ) मेरे पितक्तो छडनिके छ्ए भे 
म्डेच्छोंको बहुत धन देती हँ । वे धन छे जते है परन्तु 
भेरे पिताक छोडते नहीं ह । अतः हे कृपा ! आप इषा 
करो ओर जसे सिंहोद्रं राजासे वज्करणको इडाया, 
& पैसे ही म्रच्छोे पासे मेरे पिताक भी छृडवा दी ॥ 
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रामने कहाः--“ हम म्जेच्छोके पाससे तेरे पिताको 
छडाकर छाव तव तक तू, पदिटेकी तरह ही पुरुषवेष 
धारणकर राज्य चडाना |" 
“बड़ी षा होगी |? इतना कह कट्याणमाकने, 
एक ओर जा; पुनः पुरूष वेष धारण कर॒ छिया ! फिर 
सुुद्धी मं्ीने कहाः--* इस कस्याणमाराके पति छक्ष्मण 
हओ । ” रामने उत्तर दियाः- “५ इस समय इम पिताकी 
आज्ञासे देशन्तरको जा रहे दैः इससे हम वापिस छेेगे तव 
टक्ष्षण इसके साथ व्याह करगे 
वाछिखिल्यका दुटकारा । 

सा स्वीकार कर तीन दिनतक राम वहीं रहे । चोय 
दिनि प्ली रातको जब किसव सोरहेये राम सीता 
ओर रक्ष्मण सहित वहसे चर दिये | 

प्रातःकाल दी कटयाणमाका, जब राम, लक्ष्मण ओर 
सीता वह नहीं दिखे तव, पनम अति दुःखी इड; खिन्न 
मना होकर अपने नगरमे गई; ओर पूवेकी भोति दी राज्य 
करने मी । 

चरते हुए राम नमेदा नदीके पास पहषे, ओर उसको 
पारकर रविध्यायवीमं घुसे । मुसाफिरीने उनका उधर 
जानेसे रोका; परन्तु उन्हने किसीकी बात न मानी, 
उस सभव दाक्षिण दिक्चामे एक कंटकी-दििबरके दरक्षपर 
बेटे हुए कोएने कठोर शब्द्‌ किये; फिर एक दूसरे पक्षीने 
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रीर दक्षके उपर कैठे हुए मधुर चष्द किये } मगर उनको 
सुनकर रामको हषे या चोक इख भी नही हुजा | 
: शकुनं चाशकुनं च गणयंति हि द्बेखः । 

८ शन या अपशकुन की दुषेख छोग दौ परवाह किया 
-करते है । ) आगे चरते हए उन्दने देखा कि-असंख्य, 
हाथी, रथ ओर घोडोवारी म्डेच्छोकी सेना देशका घात 
करनेके छिए जा रही है। | 

उस सेनाम एक युवक सेनापति था । वह सीताको 
देखकर कामातुर हो गया । इस िए उस सवच्छंदा 
चारीने तत्का दी अपने भ्डेच्छ सिपाहिर्योको आज्ञादीः- 
५ अरे † जाओ ओर इन दोनो पथिको भगाकर या मार- 
कर उस सुदरी ्वीकोपेरे किए खे आओ 

आहना हेति दी वे सेनापति सहित बाण ओर भारे 
आदि तीक्ष्ण आयुधोंसे रामक उपर प्रहार करनेके ङिए 
दौड गये | | 

उस समय रुक्ष्पणने रामच॑द्रसे काः“ आर्यं | 
कृत्तोकी तरह भे इन स्ेच्छोंको यर्हैसे धेर करक कर- 
निकार दूँ तबतक सीता सित आप यदी रह । » 

इतना कट्‌, धनुष चठा, क्ष्मणने उसकी ठंकारकी । 
उस ठकार माव्रहमसि, सिंहनादसे जेसे हाथी षवशा जति है 
चैते दी, म्टेच्छ घबरा गये। | 


सीताहरण । २२१ 
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जिसके धषी टंकार ही इतनी असद्य ई, उसके 
बाणाका सहन करनेका तो बतद्ीक्या है! एसे सोचता 
हुआ म्टेच्छ राजा तत्काल ही रामके पास आया । शस 
छोड, रथमेसे उतर, दीनयुखी हो उसने रामक्रो नमस्कार 
किया । रक्ष्मणने क्रोध पवक उसकी ओर देखा । म्टेच्छा- 
धिपति बोकाः- “हे देव ! कोांबीपुरमे वैश्वानर? 
नामा एक ब्राह्मण रहता है । उसके सविन्नी नामा एक. 
` पत्नी दे । पे उनका ° सुद्रदेव › नामा पुज । मेँ जन्मसे 
ही, करूर कमे करनेवाखा) चोर आर परद्चाल्पर हुः 
हू । कोई पठा दुष्कमं नदीं है; जिसको अञ्च पापीने नीं 
कियाईं। 
एक वार खात पाडते, -सेध ल्गाते- हए, खातक. 
युखमें ही युक्षको राजपुरुषांने पकड छिया । फिर राजाज्ञासे, 
युश्चको रोग शरी पर चठ नेके छिए ठे चङे । कसाईके घरमे 
जैसे बकरा दीन होकर रहता दै, वेसे र दीन हकर शूरी-- 
के पास खड हुए सुञ्षको एक श्रावकने देखा । उसको दया 
आई । अतः उसने दंडके रूपये भर कर शु्षके। ङड। दिया 1 
५ अव फिर कभी चोरी मतकरना। ^" रेसा कह 
उस महात्मने युक्षको रवाना कर दिया । उसके बाद्‌ भने 
उस देशको भी छोड दिया। 
` किरता फिरता मँ इस पमे आ पर्चा ओर काकके 
नामसे भरसिद्धदहो पट्टी पतिके पदको पाया । य्ह 
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रहकर दछटेरेकी सहायतासे मेँ शदरोको छटा ह ओर 
स्वयमेव जार रानाओंको मी प्रकड़ ठाता हँ । 
है स्वारौ, आज व्यंतरकी मौतियें आपके आधीन 
हुआ दह । अतः सज्ञे आज्ञा दीजिए फि, मे किंकर आपकी 
क्या सेवा करू ! मेरे अविनयको आप क्षमा करो । 
रामने उसे-किरातपतिसे-कदाः-" वाछिखिल्य राना- 
को छोडदे। 
तत्का ही उने वाङिखिस्यको छोड दिया । इसने 
आक्र रामको प्रणाप किया | रामकी आ ह्ञासे काकने 
वाटिखिस्यको कूबर नगरमे पचा दिया । व्ह उसने 
अपनी कन्या कर्याणमारको पुरुषे वेषमें देखा । फिर 
कस्याणमाराने ओर वाठिखिट्यने राम ॒लक््मणका, एक 
दूसरेको सब हत्तान्त सुनाया । 
कपिल ब्राह्मणके घर रामक! जाना । 
कक वापिस अपनी पमे गया । राम वह॑से अगो 
चरे । अनुक्रमसे विध्याटवीको पारकर वे तापी नदीके 
प्रास पूर्टुचे । तापीको परकर, अगे चरते हुए पे उस 
देको सीमाषर आये हुए अरुण नामा नगरमे गये 1 
, येद सीताकेो प्यास ठगी । राम, उक्षण ओर सीता- 
सेत एक कपिर नामा अशिहोत्री, कधी -बाह्लणके वर्‌ 
शरे, ‡ उसकी सुशमो नामा भायोने नको जुदा जदा 
सन दिया ओर शीतर .व स्वादिष्ट नरका पान करान 
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उसी समय पिञ्चाचके तुरस्य दारुण कपिर बादहिरसे 
घर आया । उसने रामादिको घरमे वैठे देख गुस्ते शे, 
अपनी सीसे कहाः-“ रे पापिनी ! तूने मेरा अग्नेर 

अपपित्र कर दिया । ” 
. खक्ष्मणने, कोष करते हुए उस कपिरको, हाथीकी 
भोति पकड्कर आकाशम भमाना शु फिया । तव रापने 
केहाः- ^ हेमानद्‌ ! एक कीडेके समान चि्टाते हुए इस 
अघम ब्राह्मण पर कोप क्या करत ह्य ? इसको छोड दो] 

रामकी एसी आह्वा हेते ही छक््मणने उस ब्राह्मणको 
धीरेसे छोड दिया | पीडे सीता ओर रक्ष्मण सहित राम 
उसके धरमंसे निकरकर आगे चे | 

गोकणं यक्षका रामपुरी वनाना । 

अनुक्रमसे बे एक दूसरे षड्‌ अरण्यमे पहुचे । कज्नर्के 
समान श्याम मेषोका समय-वषाकऋतु-आया । बारिश्च बरस- 
नेसे राम एक वटटक्षके नीचे आये ओर बोढेः--“ इस 
वटदक्षके नीचे ही हम वषाकाङ वितार्येगे । ‡ 

यह्‌ बात सुनकर उस्र वडपर रदनेवारा अषिष्ठायक 
‡ इभकणे › यक्ष भयभीत गया । इस किए वंह अघने 
भरञ् ' गोकर्णं › यक्षके पाप्त मया; ओर प्रणाम करके 
§ससे कहने ङगाः-“ हे स्वामी ¡ किसी दुःसह तेजवाडे 
पुरुषोने आकर से मेरे निवास स्थान, वष्टृप्षम॑से लिका 


दिया इसलिप हे प्रयु! प्र शरणदीनकी रक्षाकरो । 


२२४ जेन रामायण पोँचवौँ सग । 


वे मेरे निवासवारे वट-दक्षके नीचे सारी वषांडदतु विता- 
नेवाछे है । ?' | 

विचक्षण मोकणेने अवधि ज्ञानसे जानकर, कहाः-- “जो 
पुरुष तेरे घर आये है, वे आरै बलभद्र जर वासुदेव है । 
इस लिए वे पजा करनेकै योग्य है | 

फिर मोकण यक्ष रानिपं उसके साथ जह राम टर 


क 


हए ये बँ गया । ओर रातद्चीमं नो योजन चौडी, बारह 
योजन ठेबीः धनधान्य परित ऊंचे किरे ओर बड़े बडे 
भासार्दोवाटी ओर विविष भोतिके पदाथेसि पुण एेसी एक. 
नगरोको उसने बसाया । नाम उसका (रापपुरी ` रक्खा । 

प्रातःकाङ ही पग चब्द्-ध्वानि सुनकर राम जागत 
हुए । उन्हाने वीणाधारी यक्षको ओर सारी सप्रदिवारी 
उस पुराको देखा । अकस्मात बनी हृद उस्र नगरीको 
देखकर रामचंद्रफो विस्षय हज | 

यक्षने विस्मित रापचंद्रसे काः“ हे स्वायी, आप 
जवबतक्‌ यह्‌। रहेगे तवतक मं ` रातदिन सपरिवार आपकी 
सेवा करेगा । अतः आप इच्छानुसार यहींषर आन 
दक्षे रहं । 

र्प्यका कापड्का दन दना । 

एकवार .कपिट ब्रह्मण समिध खेनेके डिप्‌ हाथमे 

दाडी ठेकेर॒भदकृता हुआ उस ` बड़े वनय पचा । 


र उसमे नवीनं नगरीकौ देखा । कह विस्मित शह, 
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विचार करने ठगा-यह माया है, इन्द्रनाङदहै या को 
मषवेपुर है 

वेह एेसा सोच रहा या, इतनेदीमे, सन्दर वेष धारण 
कर, मानुषी रूपम खड़ी हुई, एक यक्षिणी उसके नजर 
आई । कपिलनें उस पडाः--““ यहं नवीन नमरः 
किस्कीहे?" 

उसने उत्तर दियाः-“ मोकणे नामा यक्षने राम 
छक्ष्मण आर्‌ सीताके लिए यह रामपुरी नापा नवीनः 
नगरा बसाई हं । यह दयानेषे राम दीन जनको दन 
देते हं ओर जो दुःखी यरे अतिदः वे सब तां होकर 
यहासं जति द । 

यह सुन कपिने समिधका भारा पृथ्वीपर डर दिया 
आर उसके चरणामे गिरकर उससे एछाः--““ हे भद्रे ! 
कहो ञे किस भति रामके दशन होगे 
 यक्षिणीने कहाः-““ ईस नगरके चार द्वार ह । भत्येक 
दरारपर, यक्ष द्रारपाटकी मपि खड होकर नगरीकी रक्षा 
करते ह । इससे अद्र जाना दुकभ दहे 1 परन्तु इसके 
पूवे द्रारके बाहिर एक जिन-चेत्य है; वहा जा, भाव 
वन, यथाविधि वंदना कर फिर यदि नगरकी आर जायग 
तो तू नगरमे वेश्च कर सकेगा ! » 

उसको बात सुनकर द्रन्यार्था-प्रनका ठोभी-करिि 
जेन साधु ओके पास गया । उनको वंदना कर उसके 

१५ 
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उनसे जैन धर्मं सुना । वह छधु कौ था, इसरङिए तत्का- 
छृष्ी उसपर धर्मोपदेशयका भभाव हुआ ओर बह शुद्ध 
-श्रावकर बन गया । फिर धर आ, उस्ने अपनी पत्नीको 
मी, धर्म सुना, शद्ध आविका बना खया । 

पश्चात जन्मतः दरिद्रताकी अभ्रिसे दग्ध बने इएवे 
दम्पती रामे पाससे घन प्राप्न करनेकी इच्छां राप- 
बुरी पास गये । पदे वे पदे द्वार वाङ जिन मदिर 
`ये । वर्ह वंदना करके फिर उन्दने रापपुरीमें भरवेश्च किया। 

अनुक्रमंसे वे राज्य-ग्रहमं पहुचे । राज्य-परहम प्रवेश 
कुरते ही, शपिरने राम, सीता ओर ङश्मणको पहिवाना । 
उसी समय उसने उनपर कध क्रिया था, उसका उस 
स्मरण हो आया । इससे वह भीत होकर भग जानेका 
विचारकरनेख्मा। 

उसको भयभीत देख, ठशक्ष्मण दया कर बोडेः--“ ह 
द्विन ! त्‌ भयभीतनदहे। त्‌ यदि याचक होकर आया 
ह, तो य्ह आ, ओर जो चारिण वहर्मोग ठे!" 

सुनकर कपिखने निःस्ंक हो, रामक पास जा, आ्ी- 
बाद दिया । यक्षोने उसको आसन दिया । वह उस षर 
कैट मया 

` रामने षाः“ तू कर्देसि आया ह १ 

उस्न उत्तर. दियाः-"“ म अरूण प्रापका रह्नेवाख 
बाह्मण हू 1 क्का आप धृन्चको नदीं पहिचानते ई १ आप 





सीताहरण । २२५७ 


क. त + क 6 आ"म कोके को कि क क. कनि निनि कके 


जब भेर अतियि हुए ये, तव धेने क्रोध करे आपको 
बहुतसे दुवेचन कदे ये, तो भी आपने शशको दया कर, 
इस आयं पुरुषके हायते छदयाथा । * ` 


कपिल्की सी सुमा ब्राह्मणी, सीताके पाष ना, 
श चान्त सुना, दीन वचनोंसे आरीवीद्‌ दे, बैठ 
म । रामने उनको बहुत धन देकर विदा किया।वे 
बिदा होकर अपने गेवे गये । वह कपिशने, वैराग्य ह्य 
जानेसे, यथा रुचि दान दे; ‹ नैदाव्त॑स ` युनिके पाससे 
दीक्षाटेी। 
वषा ऋतु बीतगर, तब रामो वहोँसे जानकी इच्छा 
हुईं । गोकणे यक्षने हाथ जोड़कर कहाः-““ हे स्वामी । 
आप्‌ यसे विदा होना चाहते है ( इससे पञ्चको खेद 
होता ह । ) आपकी भक्ति करनेमं भञ्षसे कुड भूक हो गः 
हो-युक्षसे कु अपराध होगया हो-तो युञ्चको क्षमा कीजिए 
ओर भस्नता पूवक यर्हौसे भस्थान कीनिए । हे महाज ! 
आपकी योभ्यता-नुसार आपकी सेवा करनेका किसीमें मी 
सामथ्ये नहीं हे। » 


इतना कह उसने, एक ‹ स्वयंप्रभम्‌ › नामा हार शापक 
भेट किया, दो दिष्य रत्नमय इंड लक्ष्मणके अधैण 
किये, ओर सीताको ' चृडामणि ` ओर श्च्छानुसार बज-' 
नेवारी वीणा दिये । 
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पशात राम उस यक्षका सन्मान कर ` वहसि रवाना 

हुए । गोकणेने अपनी रची हुई नगरीको वापिस मिटा दिया) 
लक्ष्मणं ओर .वनमालाका मिख्न ! ` 

राम, छक्ष्मण ओर जानक चरते इए कई जगलको 
रोघ कर एक दिन संध्याके समय ˆ विजयपुर › नगरे 
पास पहुचे । वहीं नगरके बाहिर दक्षिण दिश्चामें एक उदयान 
था उसमे; घरके समान बहुत बड़ा एक वट-टक्ष था उसके 
नीचे उन्दने विश्रम किया । 
` उस नगरे राजाका नाम ‹ महीधर › था। उसकी 
रा्नतका नाम ˆ इन्द्राना ' था | उसषे. एक ' वनपार 
नामा कन्या उत्पन्न हरे थी । 

उस ‹ वनर्माखा › ने बचपनहीसे ‹ लक्ष्मण › कशी गुण- 
सपत्ति आर रूप-संपत्तिको बाते सुनी थी; इस रए 
लक्ष्मणक सिरा बह ओर किसीको वरना नहीं चाहती थी। 

द्श्चरथने दीक्षा खी; ओर रापरक्ष्मण वनपं रवाना 
हं मयं । यह्‌ खवर जब महीधरका खगो तब वह मनम 
हुत. दुखी हुआ । ओर उसने ' चंदरनगर › के सना 

षभ › फे पुत्र  सुरेन््ररूप › के साथ वनमारङ्रा सं्ब॑ष 

दीक किया) 

वनभाङाको यह खबर र्गी । उसने मरनेकीं ` निश्चय 
किया; ओरं जिस रतको. राम, क्षण, व सीता वहं 
धर्ैचं ये उसी रातको वह्‌ घरसे, मरनेको, निकली ओर 


न्न ल= तल ज छा त कप छत तो ० ल का पण मिनिम ननो 


दैवथोगसे जिम उच्ानमें रामादि उदरे हए ये उसी उदा- 
नम वद मी चरी मई। 

प्रथम उसने उस उद्यानस्य यक्षायतनमं परवेश्च कर, 
-वनदेवताकी पूना की ओर कहाः--“ जन्मान्तरे भी मेरे 
षि उृकषमणद्ी हेवं । 

तत्पथात व्हौसे निकछकर उत्त वट्दक्षके पास गहे । 
बहा उसने सुप्र राप ओर सीताके, पदैरुकी भति जामते 
इए लक्ष्मणको देखा । छक्ष्मणने उसको देखकर सोचा- 
क्या यह कोई वनदेवी है? इस वट्टृक्षी अधिष्ठात्री है 
या कोई अन्य यक्षिणी ई ए 

इतनेहमे रक्ष्मणने उसको बोरते हुए सुनाः- ^“ इस 
वर्मे लक्ष्मण मेरे पति नहीं हुए । मेरी यदि उनपर पूणं 
भक्तिदहं, तां अगटे मवमे यञ्च रक्ष्मण दही वर पिटं)“ 
आवाज बद्‌ हेगई । फिर लक्ष्मणने देखा कि उसने उत्त- 
रीय वख्लसे केटपाश्च बना, उसका, एक यहं वट-टक्षकी 
डारीसे बध, दसरेको अपने गर्म. छगाया ह । आरं 
फिर वह रटक मई है । 

लक्ष्मणने तस्का दी जाकर उसके गरेम॑से पाश खोल 
दिया ओर उसको नीचे उतारका कहा-“हेभ्द्रे) दी 
सक्ष्मण हं तू रेसा दुस्साहस न कर । 

रात्रिके अन्तिम भागसं राम रक्ष्मण जागत हुए, तब 
ठक्ष्मणने उन्हं वनमाराका सारा इत्तान्त सुनाया । चन- 
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माढाने ठजनित शे, युख ढक, सीता ओर रामके चरणों 
नमस्कार शिया | 

उधर सवेरे ही महीधर रानाकी ल्ली महर्मे वनमा- 
काको न देख, करण-आक्नंदन करने ङ्गी । महीधर 
उसको धीरज वैषा वनमाटाको खोजने छिए रवाना हुआ। 

सेना सहित, इधर उधर भयकते हुए उसने, वनमा- 
खाको उद्याने दैठे देखा । उसी सेना वनमाकाके 
चोरको, मारो, पारो त हुई शख उठाकर रक्षमणा- 
दिको मारनेके ङिए दीडी । 





उनको इस स्थिति आते देख लक्ष्मणको कोष आया 
वे खडे हे। गये । शरङ्टीकी माति उन्शने धनुष पर चिद्या 
चटाङर, शत्रओंका अहंकार हरनेवाडी धनुषी टंकार 
को । टकार शब्दस करं सुमट, शुग्ध हो गये, कई जसित 
हगये ओर करं तो ए्वीपर गिर गये। माज महीधर राजा 
अकेढा सामने सड़ा रहा । उसने -ष्यानसे ङक्षमणको, 
देखा; पहिचाना, ओर काः-“* हे सौमित ! धनुषपस्से 
चछा उतार ढो । मेर पीके शुण्यसे ही आपका चहं 
आगमन हआ र । , ^, 
` तत्राह ही क्ष्मणने रडुषसे विद्धा उतार छियाः ॥ 
इससे महीपस्का, हृदय स्वस्थ बनः । फिर उसने समको 
देख, रथमत उतर, उनको अणमः किया ओर कशः- 


सीताहस्म । २३१ 


जलुरत्म हैः इस किष ने इसके छिए रष््मणहीको कर 
ठीक कर रक्वा था । मेरे भाम्यके योगसे आज इनका. 
सममव हे मया हे । ठश्ट्मणके समान जामाता ओर 
पडे सवान संवेी मिरना बहुत ही दुरम ३ 1 ” 
: ` इतन कह, बट्‌ सन्पानके साय, महीधर राजा, जानकी). 
कक्षम्‌ ओर रामको अपने महरम रे गया । 

रामं लद्मणका रूीीरूप, अतिवीयंका पराव । 

राम आदि वरं रहते थ! एक दिन राम सहित महीधर 
राजाः अपनी समामे कठा हआ था; उसी समय अतिदीयेः 
राजाका एक्‌ दूत आया ओर कहने रगाः-- 

८ नंद्यावतें ' क राजा ‹ अतिवीयं › ने-जो वीयैक 
सागर दै, भरत राजाके साथ विग्रह होनेसे, तुमको अपनीं 
सहायताके छिए बुखाया है । दशरथ पुत्र राजा परतकी 
सेनाम बहुदसे राजा अये हए दै; इसङिए महा बर्वानः 
` अतिवीयेने तुमको बुखा मेजा है । » 

उससे क्ष्मणने पृडाः--“ नंद्यावते पुरे सजा अति- 
वीयंके साथ भरतका विग्रह क्यो हुआ १ 

दूतने उच्तर दियाः-“ मेरे स्वामी अतिवीये भरतसे 


भक्ति कराना चाहते है ओर भरत इन्कार करते ह । कदी 
विरोध ओर विग्रहका कारण है " 


यह सुनकर रामने पडाः-“ हे दृत ! भरत क्या अति 


वीयेके साथ युद्ध करनेका सामथ्यं .रखता ३; जिससे वह 
अतिवीयेकी सेवा करनेसें इन्कार करता है १” 

दूतने उत्तर दियाः--“ अति्यि बहुत बङ्वान है 

परन्तु भरत मी उससे किसी प्रकार कम नही ह; इसच्िए 
कंहा नहीं जा सकता किः युद्धमं विजय किसकी होगी । ” 

अतिरवयने द्तको यह कहकर रवानाक्षियाकि, में 
अपी आता ह । फिर उसने रामचद्रसे कहाः-“ अहे ! 
अरप बुद्धी अतिर्वाथंकी कितनी अज्ञानतो है, जो यु्चको ह 
भरतके साथ युद्ध करनेके ङिए बुखाता है । अत; अव गें 
बहुत बड़ी सेना सदित वहां जाकर भरते साथकी 
सुहदता ओर उसे साथ का वेर बताये विना दी भरतके 
ज्ञासनकी मोति उसको मार डार्ढेगा |” 

राम बोटेः-“ रानन्‌ ! तुम यदीं रहे । मैं तुम्हरी 
सेना ओर पुजां सित वहां जागा ओर यथोचितः 
करूगा | महीधरने स्वीकार सिया । 

फिर राम, लक्ष्मण. ओर सीता सहित, गरहीपरके 
शुको ओर उसकी सेनाको ठेकर नेयावतं पूवे । 

उपर नगरके .उद्ानमं रामने सेनाका पडाव डाला । 
उस समय उस क्ेत्रका अधिष्ठायक देवता रामे पास 
आया ओर बोखाः-- “हे महाभाम ! आपकी क्या 
इच्छाहैएनो होसो किए । मे तदनुसार करनेको 
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~. रामने कशः--“प हये इख नहीं कराना हं १”. तब 
देवता बोडाः -“ यद्यपि आप स्वयमेव सब इछ. फरन 
योग्य है; तथापि मँ एक उपकार करतां दँ । ठोरगोमि .अति 
बीर्की अपकीतिं हो किं, वह स्ियेसि पराजित होगया, 
स छिषए मे आपका, सेना सहित कुक स्लीका रूप चना 
देवादहं 
इतना कह, श्वीराञ्यकी भोति उसने सारी सेना -स्ी- 
-रूपरिणी बना दी । राम ओर छक्ष्मण मी सुन्दर ह्विर्यो होगये । 
` दिर राम सेना सहित राजय॑दिरके पास गये ओर 
अतिवीर्थैको, द्वारपारके हाय कदलाया कि, महीधर राजाने 
तुम्हारी सहायताके, छिषए सेना भेजी है । 
अतिवीर्मने काः “जब स्वयं महीधर नदीं आया दै, 
-तब युके उस मानी ओर परनेकी इच्छा रखनेवाटेको 
-सेनाकी भी क्या आवदयक्रता हे १ मे अकेटा दी भरतका 
जीत गा । युक्ते सहायताकी कोई जरूरत नदीं हे । इस 
-ङिए अपकीतिं करनेवारे उसके सेन्यको तत्काल ही यसे 
निकारदो) 7? ` | 
उस समय किसीने कहा--“ देव ! पदहीपर स्वयं 
नहीं आयासोतो ठीक परन्तु आपकी दसी करनेके रिप 
-उसने सेना भी द्वियोकी भेजी ह 1? 
यह सुनकर नंयावरेके राजा अतिवीर्यको बहुत कोष 
-चढा । राम आदि सव सेना स्रीरूपमे द्वारपर खड़ी ह 
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धी उसढे हछिषए उसने अपने सेवकोको आज्ञा दी कि~- 
दासियोकी भोति इन सब क्वियोंको गदेनिया देदेकर 
अपने नगरसे बाहिर निकार दो 

तत्कार री उसके महापराक्रमी सामत, उसकी आङ्ग 
परङनेके टिप, सेना सहित सिर्योको उषद्रवित करने खमे +. 

लक्ष्मणने तत्काल दही हाथीको बंँधनेका षक स्तंभं 
उखाड छिया ओर उसीको शख बना, उससे सारे सामं 
तको, पराश्चायी कर दिया । 

सा्म॑ताके व्रिनाज्ञसे अतिवीये अधिक हुआ । 
ओर खङ्क खींचकर युद्धके छिए स्वयं सामने आया 
वकार दी रक्ष्मणने उसके पास्से खड्ध छीन छिय 
ओर उसको, केश्च पकड पृथ्वीपर पाड, उसीके वदसे 
उसको बोध विया | 

पीडे मृगको जेते सिह षकडता है, वैसे री उसको नर- 
सिह ठक्ष्मण पकड़कर ठे चङे ! भयजसित चपर रचन 
कटे नगरजन उसको देखने खगे । 
तवर द्या सीताने उसको इडा दिया । . कक्ष्मणने 
उससे भरती सेवा करना स््ीकार कराया । 

ततकथातं यश्षने सच्छा स्रीरूप मिटा दिया. । इसके 
उसने राम, रक्ष्मणक्तो पहिचान, उनकी सेका क्ति कीः ¢ 
किर उस आनी अतते्रीयक्ये अपने मामका.किकिर आया । 
अधने कालको नष हजाः सप्प्न उसको वेराग्व उरक छ 
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मयाः । ‹ क्या ठे दसरेका सेवक बरन १ › पेसा अहंकार कर 
हुआ उसने, दीक्षा केना निधित किया; ओर तत्का दही 
अपने पुत्र विजयरथ › को राज्य दे दिया। 

उस समय रामने कहाः--“ ठुम मेरे दरे भरत ही. 
परस्त्रतासे राज्यक्रो दीक्षानणे)। 

तोभी उस महामानी अतिवीयेने दीक्षा छेटी । उसके 
पुत्र विजयरथने अपनी बहिन ‹ रतिमाा › लक्ष्मणको 
दी । लक्ष्षणने उसे ग्रहण की | 

राम वहसि सेना ठेकर वापिस विजयपुर भये ओर 
विजयरथ भरतकी सेवा करनेको अयोध्या गया ¡` | 

गौरवताके भिरि तुर्य भरतने सब हार जान आगतः 
विजयरथक्रा सच्कार किया । 

£ संतो हि नतबत्सखः } 

( सत्पुरुष भक्तवटसख हेते है । ) फिर विजयरथने 
अषनी छोटी बहिन ‹ विजयमाडा 2 नामा-जे रतिमाखसेः 
छोटी थी भरतको दी । 

उस समय अतिवीयं युनि विहर करते इए वह गये ॥ 
यरत राजानि अनेक रानाओं सहित उनके सामने जा, 
वंदना कर उनसे क्षमा ममी । 

जितपद्याका रुक्ष्मणको वरना ¦ 
महीधर राजाकी आह्वा केकर रामचंद्र विजयपुरसे चङ-- 
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नेको तेयार हुए । उस समय, गमनेच्छु कक्ष्मणने भी वन- 
-मारासे जानेकी सम्पति चाही । 
ओंखोमं ओघ मरकर वनमाडा बोखीः--^“ भाणेश्च ! 
उस सम्य आपने मेरे भाणोकी रक्षा स्सिट्एिकीथी 
यदि उस समय में मरजाती तो मेरी वह्‌ सुख-मृत्यु होती; 
क्योकि सुश्च आपके विरहका यदह असद्च दुःख न सहना 
"पड़ता । है नाथ ! सङ्गे इसी सम्य व्याह कर साक चरो, 
नहीं तो तुद्यरे वियोगा छर पाकर यमराज युञ्चको छे 
जायगा । ? 
ठक्ष्मणने उत्तर दियाः-““ हे मनखिनी { ईस समय 
“पै अपने ज्येष्ठ बंधु रामकी सेवम लीन हँ । इस किए 
मेरे साय चलकर भ्रातुसेवामे विन्न न बनो । हे वर- 
बणिनी ! मेँ अपने उयेष् बन्धुको इच्छित स्थानपर पचा, 
तत्का ही तेरे पस आर्ेगा ओर तुञ्चको रे जागा । 
क्योकि तेरा निवास मेरे हेदयमे ३ । हे मानिनी ! पुनः 
यद्यं आनेकी पतीपिके छिए यदि ठुकचको शनत कोई घोर 
-अतिङ्ञा कराना हो, तो वह भौ मेँ करनेको ेयार हं ।-* ` 
. फिर वनमााक्षी इच्छसे लक्ष्मणने, शपथ खी कि 
अदि भे पुनः खट कर. यह न आँ, ते अु्चको , राभि- 
मोजनका पापर्गे। 
रात्रिके अन्तिम भागयं राम वहसे स्वाना होकर आगे 
चरे । कमः कटं वन. लघकर . वे. “.सेंजारे › नोमा 
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जगरके समीप पहुचे .। वर्ह बाहिर उदानभं उदरे ! रक्ष्मणः 
वनफर खाये, . सीतानं उनको सुधारा 1 पीडेसे रामनं 
उनको खाया । 

पश्चात रामकं आज्ञा छेकर टक्ष्मण नगरमे मये । वहा 
उन्हनि, उच्च स्वरसे होता इआ एक टिंढोरा खना ि- - 
जो पुरुष्‌ इष नगरके राजा शअक्तिढे प्रहार सहन करेगा 
उसको राजा अपनी कन्या व्याह देमा । 7 

सुनकर छक्ष्मणने एक मनुष्यसे एेसा हिदोरा करानेका 
हेतु पृखा । उसने उत्तर दियाः-यद।के राजा ` ' बञ्ज- 
दमन › के-रानी ˆ कन्यका देवी ? क उद्रसे जन्पीं हुई 
जितपद्मा ? नामकी एक कन्या है । वह कमरलोचना 
बाखा रुक्ष्मीका स्थान ह । उसके बरकी शक्तिकी परीक्षा 
क्रनेके लिए राजाने एसा करना भारभ किया ह । परन्तु 
अबतक कोई एेसा वर नरीं भिखा ! इस ष्िए यरद भति- 
दिन पसा हिंढेरा पिय कराह 12. 

इतना सुन रक्ष्मण तत्का दी राजकरो सभाम मये। 
राजाने उनसे पृडाः-“ तुम कहा रहते हो ! ओर कहास 
आये ह्‌। १ 

छक्ष्मणने उत्तर दियाः-“ भं भरत राजाका दृत हू । 
किसी कायके श्ए इधरसे जारहाथा। मागेपं तुम्हारी 
कन्याकी बात सुन; इस टिए उसके साथ व्याह कर~- 
नके छिए में यद्‌ याह) 
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रजाने पृछाः-“ क्था तुम मेरी शक्तिकशा प्रहार 
-सहागे ? 7; टक्ष्मणने उत्तर दियाः-“ एक दी नदीं वर्क 
रोच परहार सहन कर गा । ” 

उस समय रानङ्कमारी ‹ जितपद्या ? राजसभामं आई । 
छक्ष्मणको देखते ही बह कामातुर हेगईं ओर उनसे स्नेह 
करने छगी । उसने राजाको छक्ष्मण पर शक्तिका आघातं 
करनेसे रोका; परन्तु राजा न माना । उस्ने लक्ष्मण पर 
दुस्सह शक्तिके पोच प्रहार किये । रक्ष्पणने, दो प्रहारं 
हाथ पर, दो बगख्मे ओर ए% दांतपर रेसे पोच प्रहार 
जितपञ्चाके मन सहित ग्रहण किये | 

` कितषद्याने त्कार ही रक्ष्पणके गरम वरमाल डाक 

दी । राजाने भी कहाः-८ इस कन्याको ग्रहण करो । ? 

ठक्ष्मणने उत्तर दियाः-^“ मेरे ज्येष्ठ बंधु रामच 
कार वने ह स लिए पँ सदेव परतन ह । 

सुनकर श्रन्रु दमनने समन्चा कि, ये दोनों रम, लक्ष्मण 
ह । फिर वह वनम गया; ओर रामको नमस्कार कर उन 
अपने यं बुखा ठे गया । बडे गटबाय्के साथ उसने 
उनकी सेवा-पूजा की । ” 

` ‹ सामन्योऽप्यतिधिः पृज्यः किं पुनः पुरुषेच्चमुः । › ` 

( सामन्य अतिथि भी पृञ्य होता टै, तव उत्तम पुर 
षकीतोवातदहीक्यादहै?ः 
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राजाने पृछाः-“ क्या तुम मेरी रक्तिका प्रहार 
 सह्मेगे ? ?; छष्ष्मणने उत्तर दियाः-“ एक दी नदीं बल्के 
र्यौ प्रहार सहन कर दगा । ” 

उस समय राजङ्कमारी “ जितपग्ना › राजसभामें आई । 
छक्ष्मणको देखते दी बह कामातुर हेगई ओर उनसे स्नेह 
करने छगी । उसने राजाको छक्ष्पमण पर शक्तिका आघात 
करनेसे रोका; परन्तु राजा न माना । उने रृक्ष्मण परर 
दुस्सह शक्तिके पोच प्रहार किये । रक्ष्पणने, दो प्रहार 
हाथ पर, दो बगरमे ओर ए दांत)पर रेसे पोच प्रहार 
न्नितपञ्चाके मन सहित ग्रहण किये । 

` जितषद्माने तच्छा दी ठक्ष्मणके गकेमे वरमा दार 

-दी | राजे भी काः-“ इस कन्याको ग्रहण करो 1; 

ठक्ष्मणने उत्तर दियाः-“ मेरे ज्येष्ठ बंधु रामचंद्र 
कार वनम है इस हए मेँ सदेव परतन ह । ? 

सुनकर शन्रु दमनने समक्रा कि, ये दोनों राम, ठक्ष्मण 
ह । फिर वह वनम गया; ओर रामको नमसकार कर उन 
अपने य्ह बुरा ठे गया । बड टरबाय्के साथ उसने 
` उनकी सेवा-पूना की । ? 

“ सामान्योऽप्यतियेः प्ञ्यः किं पुनः पुरुषेततमुः । » 

 ( सामान्य अतिथि भी पूज्य होता है, तच उत्तम पुर 
-षङीतोबातदीक्याह१) 
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उसका त्रा यहम कर राम कहे रवाना इष्‌ । 
उख समव रुपवणने कहाः-“ बापिक्च कोर्टूमा, तकर 
दुष्डारी पुज्ीके साथ न्याह करना । > 
रामका दो सनियोका उपसरे नित्मरण् करना । 
राम वर्ते रात्रिक अन्व भामे रकना होकर, सायं- 
काकको, वंशदैर नापा गिरिक तङहटीमे क्ते इए 
वेश्षस्थर › नामा नगरके पास जा पहुचे | 


वह उन्होने वेके राजाको ओर अन्य सारे पुरवा- 
सियोश्चो भयभीत देखा । रामने एक पुरुषसे उनके भयका 
कारण पडा । उसने उत्तर दियाः--“ तीन दिनसे यर्श 
पवेतपर रातको भयंकर ध्वनि होती दै; उसके भयसे सारे 
खोग रातो अन्यत्र जाकर विधाप करते है, ओर प्रात 
काक दही पुनः यँ चछे अत्ति ह । इस भाँति आजकल 
कोगोंको अतीव दुःख स्ना पड़ रहा है । 
यह सुनकर टक्ष्मणकी प्रेरणा ओर कौत॒कमसे राप उख 
पवेतपर चट । व उन्शने, कायोत्छगे करते इए दो 
युनिर्योको देखा । राम, रक्षण ओर सीताने उनको 
भक्तिसे वदना की 
तत्पश्चात उनके अगे राम गोकर्णकी दी हहे वीणा 
बजाने रमे, रक्ष्मण ग्राम ओर रागसे मनोहर गायन गने 
ङ्गे ओर सीता देवने अंगहारसे विचित्र एेसा वृत्य किया। 


५ॐ 
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सूये अस्त होगया । राति कमक; बदने गी । उसी 
समथ अनेक वैताट बनाकर “ अनङ्प्रभः नामां एक 
देव वहं आया } ओर स्वयं मी वेतालका रूपधर, अह. 
हास करता हुआ, आकराश्चको फोडदे पसे कशब्द करने रगा 
जर उन दोनों हर्षियोको कष्ट पहुचाने खगा । 
` तत्कार द रामओौर ठक्सण, सीताक्रो युनिके पास 
पीर रख, काटलूप हो, उस वेताङुको मारनेके किष 
उदयत इए । 

उनके तेजको न सह सकनेसे वह देव वत्कारु शी 
वहसे निज स्थानको चछा गया । इधर दोनों युनियको, 
कृवरुङ्ञान उत्पन्न होगया । देवता्ओने आकर भुनि्योका 
केवलज्ञान महोत्सव किया | 

कुरभूषण ओर देराभूषण सूनिर्योका पूवेभव । 

` पशात रामने, दोनों ुनियांको वंदनाकर उनपर उप- 
सगे होनेका कारण पडा । कूरभूषण नामा मुनि 
बोडेः-“* ° पञ्विनी ` नामा नगरीमं ‹ विजयपव ; राजा 
राञ्य करता था । उसके .“ अघ्रतस्वर ? नामा एक दत 
था ¦ उसके ' उपयोगा ? नामक शीसे ‹ उदित; ओर 
^ अदित 2 नामके दो पत्र हए ये, 

अमृतस्वर दतके ˆ सुभूति  नापका एक ब्रह्मण मिज 
शा } उसपर उपयागा आसक्त दाकर अपने पतिको मार~ 
नेकीं इच्छा करने ङ्गी । . एकवार अमृतस्वर. रानाक्ी 
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आज्ञासे करीं विदश्च निकला । वसुभूति मी उसके साथमे 
गया ओर इसने उसको किसी तरकीवसे मार डा । 

फिर सुभूति वापिस नगरीमे आया ओर रोगोसे 
कहने छगा, क अगृतस्वरने किसी कायके लिए उसको 
वापिस खेटा दियादह। 

तत्पश्चात वह उपयोगाकरे पास गया ओर बोलाः-- 
५ बने अपने भोगम विश्न करनेवाङे अमतस्वरको छल 
करके मार डाख्‌ ह|) 

उपयोगाने कहा“ यह तुमने बहत दी श्रेष्ठ कायं 
किया] अव इन पुत्रोकोमी मार डउाखो तो अपने 
निमेप्षिकता-विघ्नकारक रदहितता-हो जायगी । ? 

वसुभूतिने यह स्वीकार किया | देवयोगसे उनका 
विचार वसुभूतिकी द्खीको माट्रम हो गया । उसने स्प्या- 
वज्ञ यह बात अगृतस्वरके पुत्र उदित ओर मदितपे कहदी। 
तत्का ई! उदितने क्रोध करके वसुभूतिको मार शट 
वह्‌ मरकर ° नर्पटा म म्लेच्छ इञ | 

एकवार ‹ भतिवद्धन › नामा युनिके पासं घमं सुन- 
कर, विजयपवे राजाने दीक्षा खी । उसके सथ दी उदित 
ओंर मुदितने भी दीक्षार््ट 

किसी समय उदित ओर यदित अनि समेतञ्चिखर 
पर चैत्योंमी वेदना करनेको जा रहे ये | चरते हुए रस्ता- 
भरल गये ओर उस नर्पट्छोपं जा पहुचे । 

१६ 
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वह्यं वसुभूतिके जीषने-जो म्लेच्छ हो गया था-उन 
मुनिर्योको देखा । तत्काङ दी पृषे भवके वैरके कारण वहं 
उनको मारने दौडा । भ्टेच्छ राजने उसको रोका, क्योकि 
पुषेमवमे ३६ स्टेच्छपति पक्षी था ओर वे उदित ओर 
मुदित नामा किसान ये । उस सपय किसी चिकारीके पाससे 
उन्होने उस पक्षीको इडाया था; इस छिए म्टेच्छपतिने 
बर्हो उनकी रक्षाकी थी | फिर उन भ्रुनियोने समेतरिखर 
पर जाकर चेत्य-वंदना की ओर चिरकाङतक पृथ्वीपर 
वरिह्यर किया । अन्तम अन्न व्रत ग्रहण कर, म्ृत्युपा 
दोन युनि महाद्युक्र देवरोक्मं ‹ सुंदर. ओर " सुकेश्च ! 
नामा महद्धिक देवता हुए । 

वसुभूक्का जीव अनेक भव श्रपण कर, किसी पुण्यके 
योमसे मनुष्य जन्प पाया । उस भव्ये बह तपस बना | 
वर्हसे मरकर वह ऽयातिष्क देवम ‹ धूमकेतु › नामा मिथ्या 
इष्टि महान दुष्ट देवता बन। । 

उदित ओर युदितके जीव महाद्युक्र देवरोकमेसे चव, 
भरतक्षेजरे बहुत बडे नगर ‹ रिष्पुर ' मे ‹ भि्ेक्दा 
राजाके ‹ पञ्चावती ` रानीसे ‹ रत्ररथ ` ओर विभ्ररथ 
नामक विख्यात पुत्र हए । 

धूषकेत मी ज्योतिष्क देवमत चव उसी राजाकी, 
कन्ऋह्गमा नापा राति अनुद्धर नामा पुक्र हु + कं 
अफ सापतन-सोतङ्धि-भाङ रत्वस्थः श्चैर चिनस्थः पड 


कि जिद कोके 
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इष्यो करने र्गा । मगर वे उससे मर्संर भावं नहीं 
रखते ये 

रत्नरथको राज्यपद्‌ ओर चित्ररथ व, असुद्धरफो युव- 
-राज पद देकर भिय॑वद राजने दीक्षा । वह मात्र छः 
दिन तक व्रतपाङ कर मरा ओर देवता हज । 

राज्य करते हुए रतनरथको एक राजाने अपनी कन्या 
“श्रीप्रभा › नामा दी । उस कन्याको अनुद्धरने पिरे चाहा 
था; इस ङिए वह्‌ कुपित हृभा ओर उसने युवराज षदं 
त्याग कर रत्नरथकी भूमिको टूटना खसोटना भारभ 
किया। | 

रत्नरथने उसको युद्धस्थर्मं परास्तकर, पड छिया। 
बहुत ङुख दैरान करनेके बाद उसने उसको वापिस छोड 
दिया । अनुद्धर छट कर तापस बना } तापस्षपनमं उसने 
ज्ीसंग करके अपने तपको निष्फडर कर दिया | 

वयसे मरकर बहुत भवां तक अरमण करः, वहं वापिस 
मनुष्य हुअ( । मनुष्यभवभ॒तापक्ष बनकर अद्घान तप 
किया । दह उस भवमसे मर कर हमको उपसगे करने- 
वास यह अनटभम्‌ नामा ज्योतिष्कदेव हु है । 

चित्ररथ ओर रतनरथने भी करमशः दीक्षा टी । ओरं 
वे मरकर अच्युत कर्परे, ‹ अतिबरु › ओर ‹ महाबल › 
नमि दो महद्धिक देब हुए । वहसे चवर उन्दनिं ‹ क्ेम- 
करं राजाक्षी रानी ' विमा देवी; के गरभंसे जन्प 
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लिया । अनुक्रमसे विमखा देवीकी इूखसे, दो पुत्र हुए + 
वेद्ीदोनो हमद मेरानाम हं  ङख्भूषणः ओरये 
है ‹ देक्ञभूषण 

राजाने हमको शिक्षा देनेके छ्िए ‹ घोष: नामा 
उपाध्यायके सिपुदे किया था। बारह वषे तक उनके पास 
रह कर हमने सव कखाञंका अभ्यासं किया । तेर्हरबे 
वष घोष उपाध्यायके साथ हम वापिस राजाके पास आये # 

मागेमं अति हुए, राजमंदिरके क्रोखेर्म, बैठी हुईं एक 
कन्याको हमने देखा । उसको देखते ही हम उसके अनुरागी 
बन गये, इस छिए हमारे मनम उसीकी चिन्ता होने रगी \ 

राजफके पास जाकर दमने सब कलाप दिखाई । राजाने 
उपाध्यायकं। पूजा करके उनको विदा किया । हम राजा- 
की आज्ञासे हमारी पाताके पास गये । वर्ह उसके पास 
उस कन्याको हमने फिरसे देखा । माताने कदाः-- ह 

सो ! यह्‌ तुम्हार कनकप्रभा नापा बहन ईं | तुम 
घोष उपाध्यायके य्ह ये, तव यह्‌ कन्या जन्मी थी इससे 
तुम इसको नदीं पिचानते कचे | ” - 

यह सुनकर हम बहुत ङन्नित हुए । ओर अज्ञानसे ` 
उसके अनुरागी हुए ये, इसका हमे पधत्तिप हुगा । हमे 
वेराम्य उत्पन्न हागय।, ओर तत्कार दी दमने गुरुके पाससे 
दीक्षारे री | 

तात्र तपस्या करते हए इम इस महा भिरिपर आये 
ओर ्षरीरपर भी ममस्व न. रख, क योर्मेपू्षैक ध्याने 
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छीन हुए । हमारे पिता हमारे वियोगसे दुखी ह 
अनञ्चनकर, सत्यु पा ` पद्यखेचनः नापा गरुडपति 
देवता हुए ई । आसन-कंपसे हमपर होते हुए उपसगेको 
जान, पूषक्तेहके कारण दुखी हे वे, इस समय यह आये 
इए हँ | 3; 

अन्यद्‌ पूर्वोक्त अनरपरम देव कौतुकसे कई देवता- 
ओको साथ लेकर केवलङ्ञानी अनंतवीयं महा निके 
पास गया था । देशना पणे हानेपरं किसी शिष्ये 
अनन्तवीयं महा मुनिसे पडाः--“ हे स्वामी ! आपके पी 
युनिसुत्रत स्वामीके तीथमं केवछन्नानी कोन होमा ? 

युनिने उत्तर दियाः--“ मेरे नेषाण हानेके बाद; 
कुकभूषण ओर देशभूषण नामादो माई केवलङ्गानी 
होगे । यह सुनकर अनटपरम अपने स्थानको गया । 

छख दिन पिरे उसने अवधिज्ञान द्वारा इमको य्ह 
कायोत्सगे ध्यान करते देखा । इससे मिथ्यास्वके कारण 
सुनिके वचनको अन्यथा करने, ओर हमारे पर पूवेभवका 
उसका जो वेर था उसको चुकानेके छिए वह य्ह आकर 
हमर घोर उपसगे करने खगा । उसको उपद्रव करते 
इए आज चार दिन .होगयं द । आज वह्‌ तुम्दारे भयसे 
भाग गया है; ओर कमंक्षयसे हमको केवङज्ञान हु हे । 


देव उपसगेपं तत्पर था, तो भी हमको, तो केवछन्ञानप्रापतिमं 
वह सहायक दही बनादहं। 
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उस समय वहौँ बेडा हुआ गरुडपति महालोचन देक 
बोखाः--“ है राम ! तुमने बहुत अच्छा किया सो रहः 
आये । अव बताओ कि भे तुम्हारे उपकारका बद 
केसे दू १ । 

रामने कः- ^ यङ्ञे तो इक भीं कायं नहीं है । ” 

«म किसी तरह किसी समय तुमपर उपकार कर्मा ।” ` 
रेसा कह, महारोचन देव अन्तधौन हो मया | 

यह खवर सुनकर रवश्वस्थर्का राजा ' सुखम › भी 
` कह मया; ओर उसने रामको नमस्कार कर उनक्री इच्च. 
भकारसे पूजा की । राकी आङ्गासे उसमे उस शृवेतघ 
अत प्रश्ुके चैत्य बनवाये; ओर तवहीसे वह पवेत, समके. 
नामसे, ‹ रामगिरे ` नामे प्रसिद्ध हज । 

रामका दण्डकारण्यमें पहुंचना; जटायु पक्षीका पूवैमव । 

फिर रामचंद्र सुरपम राजाकी सम्मति छेकर बर्हसि 
रवाना हुए । आमे चर्कर निभीक हो रामने प्रहात्रचंड 
दण्डकारण्यम प्रवेश किया । वहीं एक बड़ पर्वेतकी गुंफामे ; 
निवास कर, घरक भोति वे स्वस्थतमसे उस्र रशे ठे । 

एकवार भोजनके समय " त्रिगु › ओर ' सुगुप्र ? 
नामा दो चारण शनि आकाश्षमामेसे षह गये। वेद्यो. 
म्रासके उपवासी ये ओर पारणाङे छिषए बह श्ये ये । 
` राम, सीता ओर क््मणने उनफ़ो भक्तिषटवैक .वेदय 
कृं । फिर सीताने यथोचित अन्नजकसे युनिको मतिर 


कितिति अअ किक 
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उस समय देवताओंने वँ रत्नौकी ओर सुगंषित जरकीः 
दृष्टि की । 

उस समय कंबूट्रीपका रलनजनटि ओर दो देवता बर्ह 
आये ! उन्दने भरसन्न होकर अश्व सहित रामको एक रषः 
दिषा | सुगंधित जककी दृष्टिकी सुगंधसे "गंषः नामा कोड 

रोगी पक्षी-जो वद रद्वा था-दक्षकषे उतर कर नीचे आसा । 

युनिके द्येन. करते ही उसको जातिस्मरण ज्ञान हो 
गया; इससे वह सूच्छित होकर पृथ्वीप्र गिर पडा) 
सताने उसपर जर छिडका; इससे थोडी देर बाद वहू 
चेतमें आकर मनिके चरणे गिरा । 

मुनि स्पञ्ञोषप नामा छन्धि प्राप्न थी, इस छिपए परुनिके 
चरणोका सपरं हेते द बह नीरोग ह गया } उक्तके पंख 
स्वणतुस्य दो गये; वे चंचू-पक्षीका रम कराने रगे । चरण 
पद्मराग मणिके समान हागये; ओर सारा श्षरीर अनेक 
अकारक भ्रमा वाखा हे मया ) उसके मस्तक प्र रलनां- 
रकी अणीके समान नरा दिखाई देने गी; इस कारणः 
उख पक्षीका नाम उसी समयसे जरायु पड मया।\ ` 

उस वक्त रामने प्ुनिसे पडाः--“ मी पक्षी बांस 
खानेवारे ओर भीरी बुद्धिवाङे हेतेदैतोभी यह गीष 
पक्षी आपके चरणोमिं आकर शन्त कसे हैम्या 
भगवंत ! पिरे यह पक्षी अस्थंत विरूप था ओर अक 
क्षणवारहीभे एसा सवणे, रत्नी कांतिवाला केसे होगया ‰ 
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सुगु युनि बोरेः--“* यहा पदि ' इमकारक ' नामा 
नगर था, वरं यह पक्षी दंडक नामका रजा था। उसी 
समय श्रावस्ती नगरीम । जितश्न्रु " नामका राजा राज्य 
करता था } उसके ‹ धारणी ` नामा रनीसे दो सन्तान 
इई थी। एक पुत्र ओर दूसरी कन्या । पुत्रका नाम 

स्कंदक › था ओर कन्याका नाम ‹ पुरदरयशा ' 

उस छ्ड्कीका व्याह “ इमकारकट † नगरक राजा 
4 दंडक › के साथ हुआ था | 

एकवार दंडक राजने नितश्तरुके पास, ' पालक ` 
नाया एक ब्राह्मण दृतको फिसी कायेके छिए मेना था । 
बह दुष्ट षुदधि पाठक जेनधमंको दूषित करने गा । उस 
समय उस दुराशय ओर मिथ्या दष्ट पाठकषको .*स्कंद्क ' 
मारने, सम्य संवाद पूवक युक्तियां द्वारा निरूचर करं 
दिया । इससे सभ्य ननोनि उसका बहुत उपास किया । 
पाटकको इस घटनासे अरत्यत कोष चडा। अन्यदा, राजाने 
उसको विदा किया! वह वापिस छुभकरकट नगरमे पर्हुचा । 

ख काठ बाद संदकने विरक्त ह पोच सौ राजपु- 
जके साथ  युनिसुत्रत ' प्र्ुके पाससे दीक्षाटे री) 
एकवार उन्न -डभकरकट जाकर पुरदरयश्षाको ओर 
उसके परिवारको उपदेश्च देनेकी आज्ञा चाही । 

धयुने - उत्तर दियाः-“ वहं जानेसे परिवार सहित 
कुधको मरमान्व दुःख हेमा । 7 
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स्कंदकयुनिने फिरसे यनि सुत्रवस्वापीकरो पएडाः-““ 
-मगवन ! इम उसमे आराधक इंमे या नही १ 

भशुने उचर दियाः-“ तुम्हारे सिवा अन्य सब आरा- 
धक दहेगि ! 

८ तो समह्युंगा कि मेरा सब इछ पणं हया हं । ” 
इतना कट, स्कंदक भुनिने परिवार सहित वसे विहारं 
किया । पौचसौ भुनियोके साय विहार करते हुए, वे अनु- 
-कऋमसे ई मकारकट पुरक पास पहुचे । 

. उनको दृरसे देखते दही क्रूर पाङ्कको अपने परिछेका 
वैर याद आगया; इस छिए उसने तत्काठ दी, साधुअंकि 
उपयोगे अने योग्य जो उद्यान ये उने, पृथ्वीम, 
शख इटवा दिये | 

उनमेसे एकम सकदकाचायेने जाकर निवास करिया | 
 दंडक राजा परिवार सदित उनको वंदना करनेके छिए 
आया । स्क॑दकाचार्यने देरना दी । उसको सुनकर 
रोगोको बहुत आनंद हुआ । देशनाके अन्तर्मे हित चिच्च 
दंडक अपने महरम गया | 

उस समय दुष्ट पाङ्कने राजाको, एकान्तम छेकर्‌ 
काः“ यह स्कंदक युनि बुरा मक्त दैः पालडी इई । 
इजार हजार योद्धाओके साथ युद्धकर सके एेधं सदखधुधी 
शुरुषोको साथ ठे, उनको छूनिका वेष दे; यह सदाश्चठ 
रानि, उनकी सहायतासे आपको मार, आपका राञ्य 
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ठेनेके ठिए यह आया है । इस उद्याने इन अनि- 
वेषधारीं सुभ्यने अपने सथानम, गुष्रीत्या शष दवा 
रक्से दह; आप खयं चख्कर इसकी जच करसक्ष्वे द ॥" 

पाटकके कथनायुसार राजने ञुनियोके स्थानको खुद- 
वाया । वर्ह राजाने भिवित्र जातिके श्च दषे हुए देखे; . 
इससे उसको बहुत दुःख हुआ । फिर दंडकने विना दै 
विचारे पाठकको आज्ञा दीः-- 

५ है मंत्री ! तुमने यदह जानञिया सो बहुत अच्छ. 
हुआ । वै तो वुम्हारेसे दी ने्रवारा ह । अब इस दुप॑ति 
स्कंदकशे जो योग्य दंड, हो बह दो; क्योंकि तुम सव 
कड जानते हे । हे महामती ! इस विषयं अव दुबारा 
युक्चक मत पूना । ” | 

इस रकार आगा पिरते द पारकने, मनुष्यां को पीर- - 
नेका एक य॑ज बनवाया, उसके टेजाकर उद्यानमें र्खा; 
ओर स्कंद्काचायंके देखते हुए उसने एक एक सुनक 
पिड्वाना पारम किया । _ 

भत्येक शुनक! पिष्ते सपय देशना देकर खद्‌ ध- 
तायने सम्यक भकारे आराधना कराई 1 सव. परिकर 
वि चुका | अस्तं एक बाट मुनि रहे 1 घे जवः अक्के 
हस खये .मये तव स्कंदकाचायेको बहुत करुण आई, जतत 
््टाने फाकक्से कदाः--“ वरिठे धको पीड, सिसे 
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भ इस बार युनिको.पिरता हआ न देख सदर । हे पटक 
इतनी बात मेरी मान ले! 7 


स्वंदकके सामने इस बारकको षीर्टगा, पीडा दगा, तो 
उसको श्वादह्‌ दुःख होगा; यदह सोचकर ह उसने उनका. 
कहना न मान प्रे बार अनिको हई शख । 


सारे युनि केवर्ञान भाप कर, अव्ययपद-मोष्ष-को 
पाये । स्कंदकाचायने अंतमे पचखाणकर रसा नियाणा 
किया कि-यदि मेरी तपस्याका ॐ एक हो, तो पे दण्डक,. 
पाठक ओर उसके कुक देशका नाच्चकतां होढ । ” 

देसे नियाणा बोधते हुए स्फदेकाचायको, पाटक्रने 
प्रर डा । वर्ते मरकर उनका क्षय करनेके छिपवे 
क्राङाभनिकी मति बहिकुमार निकायमें देवता हृषु । 

रुथिरसे भरे इए ंदकाचायंङे रजोहरणको-जोः 
रत्नकंबलरके तासेका बना इआ था-जाो पुरद्स्यश्नाकां 
दिया हआ था-एक पक्षिणी उठाकर टठेगई । पक्षिणीने 
उसको मजवूतीके साथ पेरोमं दबाया था; परन्तु देवयोमसे 
वह उसके पैरमेसे छृटगया ओर देवी पुरंदरयश्चके आगे 
जाकर गिरा । 

रजोहरणको देखकर उसने अपने भाईके रिए खोज 
छराई, तो ज्ञात हआ कि उसके महपिं भाई कंदकाचाय 
रमि पीठकर मार दियि गये है } इससे उक्यो अपने 
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पतिपर बड़ा को आया । वह शोकपर हो; मनदी मन 
कहने छगी--५ रे पापी ! तूने यहं क्या पाप किया है १ 

उसी समय श्ोक-निमग्ना पुरदर्यश्नाको शास्म देवीने 
शुनि सुवतपयुके पास पर्हृचाया । वह तत्काट दही उसने 
गुनिसुवरत स्वामीके पाससे दीक्षा केटी । 

अगरिक्कमार निकायमें जन्मे हुए स्कंदकाचायके जीवने, 
अवधिज्ञान द्वारा अपने पूरवेभवका टत्तान्त जान, पाठ्क ओरं 
 दंडक साहेतं सारे नगरको भस्म कर दिया । तबरीसे नगर 
दारुण आर ऊजड हागया ह आर दंडकके नामदहीसे इस 
वनका नाम दंडकारण्य पड़ा हे । 

दंहक राजा संसारक कारणरूप अनेक योनियमिं 
-परिभ्रमणकर, अपने पापकर्मंसि गेधनामा यह्‌ महारोगी ` 
पक्षी हुआ है। हमारे दशेनसे इसको जातिस्मरण ज्ञान 
इ है ओर हये स्प्चौषध नामा न्धि पराप् है, इस किए 
इमारे स्पक्षेसे इसके सब रोग नष्ट होगये ई । 

इस भ्रकार अपने पवेभवका इत्तान्त सुन, पक्षी 
बहुत प्रसन्न हुआ । वहं फिरसे अनिके चरणमिं गिरा 
आर धमं सुनकर उसने भ्रावकपन स्वीकार किया । सद्य- 
श्ानेने, उसका इच्छा जानकर उसको जीवघात, मांसाहारं 
आर रात्रिभोजनका स्याग कराया । 

फिर युनिने रामचद्रसते काः“ यह पक्षी तुम्हारा 
सधर्मं है \ ओर सधमीं बन्धुओंपर वात्सल्य करना 
कर्याणकारी दै; रेखा जिनेश्वर भमवानने फ्मोया ३ । ? 
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युनिके वचनसुन ‹ हँ यह मेरा परमबन्धुहेः पसा 
कह; रामने मुनिको वदना फी । मुनि वर्शंसे उड़कर 
आकारमागेद्रारा दूसरे स्थानको गये । राम, ङक्ष्मण 
ओर जानकी उस जटायु पक्षीके साथ दिव्य रथम बेड 
क्रीडा करनेके छिए अन्य स्थानम विचरने खगे । 

सूयंहास खज्गसाधतेदुए शदूककी अचानक हत्या । 

उसी कार्यं पाताल ठंकामं, खर ओर चंदरनखाके 
शवक › ओर सुंदनामा दो पुत्र योवन वयक्रो भप्त हए ।. 
एकवार माता पिताके मना करने पर भी जंबू शयहास 
खङ्को साधनेके किए दंडकारण्यमें गया । वहो वह कौच- 
रेवा नदीके तीरपर एक वंश्न गनब्धरमं जाकर रहा । उख: 
समय वह आप ही आप वोला- “य रहते हए, यदि कोई ` 
युञ्चको रोकेमा तो भे उसको मार उदगा । » 

तत्पथात वह एकाहारी, विश्युद्धात्मा, बह्यचारी ओर्‌ ` 
भितेद्धिय शंबक वट दृक्ष श्राखासे अपने दोनों पैरोको 
बोध, अधोुख हो, सये हास खद्धको साषनेवाली ` 
वियाका जप करने ठगा ! य विद्या बारह बधे ओर सात 
दिनतक साधनेसे सिद्ध होती द । 

इस भकार बागल्की भति ओष ख रह साधना क्रते 
हुए उसको बारह वषे आर चार दिन बीत गये । इससे ` 
सिद्ध होनेकी इच्छासे म्यानमें रहा हुआ, सृयंहास खड, 
आकारे तेज ओर सुगंध फेराता हुआ, वंशगन्द्रके 
पास आया । 
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उसी समय इधर उधर फिरत ओर कीडा करते हए 
छक्ष्मण भी वहा ना पहुचे । वहो उन्होने सूर्य-किरणोके 
समूहं समान शरयेहास खङ्को देखा । लक्ष्मणने उसको 
हाथमे लेकर म्यान्मेते खीच छिया। 

^ अपूव शज्ञाटोके हि कषत्रियाणां कुतुहरय्‌ › 

( अपूवं शल्ञ देखनेसे क्षत्रियोको छतृहढ होता है ) 
फिर उसकी परीक्षा करनेके छिए उन्होने उससे पासवार 
वं्रनालको, कमर नारकी भोति, कार डाङा । उस वंश- 
जालमे रहे हुए शेबूकका शिर वंशनाख्के साथ ही कर 
गया ओर वह लक्ष्मणे आगे आगिरा । यह देखकर ठक्षम- 
णने-नालमे प्वेश्न फिया । अंद्र उन्दने कटकता हुआ 
धड़ भी देखा । इससे छकष्मण अपनी निन्द्‌! करने ङेः 
५ अर ! शे धिकार है कि, यैने ठेसा कृत्य किया है । 
भने युद्धं नहीं करनेवारे शख-विहीन निरपराधी पुरुषको 
मार उल है। " | 

तत्पथात उन्दने रामके पास जाकर, साराः इत्तान्त्‌ः 
उनाया ओर उनको बह खड्‌ भ दिखाया । खड देखकर 
रामकोरेः-“ हे वीर ! यड शुपष्चस खड ३। इसके साथ- 
शको ही तुमने मारा है । इसका कोई उक्तर सायक | 
आसम कदी होना चाहिए । » 

|  रामयर चंदरनस्मकी आसक्तिः । 
उस समय उर्‌ पाताल ठंकामें रावणकी बहिन चंद 
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कखाको विचार हुआ कि--' आज अवधि पुरी हहे ड; 
मरे पुत्रको सूयहास खड्‌ आज अक्छ्य सिद्ध होगा । इस- 
लिए शुक्ञको उसके छिए पूनाकी सामग्री ओर: अन्नपान- 
ठेकर जाना चादिए । 

एेसा विचार कर वह तत्का दही वंक्षगन्द्रके पास 
गहे । बँ उसने अपने पुत्रके कटे इए सिरको-जिस पर 
बार बिखर रहे थ, जिसके कानमि इंड छ्टक रहै ये- 
देखा । इससे वह व्याद्खर हो ^“ हावत्स शवर ! हावरस 
शंवुक ! त्‌ कहौ १ # पुकार पुकार कर रोने र्मी । 

इतने ही में भूमिपर पडे हुए कक्ष्मणके पैरोके मनोदर- 
चिन्ह उसकी दृष्टिमि आये । जिसने मेरे पुत्रो मारा 
है, उसीके ये चिन्ह है; एसा सोचकर वह उन पद्‌-चिन्हो- 
का अनुसरण करती हरे चरी । थोडी दूर जाकर एक 
दक्षके नीचे सीता ओर रक्ष्मणके साथ वैठे हुए, नेना- 
भिराम रामचद्रको उसने देखा । रामके संदर ख्पको देख- 
कर चंदरनखा, तत्का ही रतिवश हो गर । 


क, छ क, क ५, 


£ कामवशः कामिनीनां शोकेद्धिकेऽपि कोऽप्यह्ये [ ? 


कविः न । क 


( अदो ! गहा श्लोकं मी कामिनि्योको केसा कामका 
अवेक् चठ जाता है | ) | 

फिर नाग कन्याके समान सुंदर स्प बनाकर कामपी- 
डित च॑दनखा धूजती हुई रामके पास गई । उसको देख- 


२५६ जेन रामायण ्पौचवौ सर्ग । 


कर रामन पृछठाः--““ भद्रे { यमराजके घर समान इस 
दारुण दंडकारण्ये तू अकेटी यहो केसे आई ? " 

उसने उत्तर दियाः--““ मे अवन्तिके राजाकी कन्या 
ह । रातको मे मह्मं सो रह थी; वहसे कोई खेचर 
सुञ्चको हरकर इस अरण्यम ठे आया । इतनेक्िभं किसी 
द्‌सरे विचाधर कुमारने हमको देखा । इससे वह हाथमे 
खड्‌ छेकर बोराः--“ रे पपी ! रनहारको जैसे चीरः 
पक्षी छे जाताहै, वेसेही इस स्री रत्नको हरकर तू क 
जायगा ? यें तेराकार बनकर यदौ आया ह|” 

इतना सुनकर भक्षको, हरखानेवाङे सेचरने अुञ्षे छोड, 
उसके साथ युद्ध करना भारभ किया । बहुत देरतकः 
दोनोमे खड्से युद्ध होता रह! । अन्तमं उन्मत्त हायि्योकी 
भोति दोनों मरगये । तवसे मेँ यदी सोचती हई इधर उधर 
फिर रदी कि, अव मे कौ नाङ्ध । इतनेहीमे, मर 
भूमिम अचानक कोई छायादार क्च परिक जता दै, वैसेदीः 
पुण्य योगसे अप भिक गये हँ । हे स्वामी! मै एक ऊुटीन 
कुमारिका ह; इस डिए आप मेरे साय व्याह कीनि९ | 

¢ महत जायते जातु न बृथा प्रायेनार्थिनाम्‌ | 

( महत्पुरषांके पास की हई याचकोंकौ याचना इयाः 
नहीं जाती ह । ) 

उसका बातं सुनकर, महा बुद्धिमान राम टक््मण परस्पर 
पपु नेच हः सोचने कगे कि, यह कोर मायाबिनी ह्गीः 
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३, ओर नरकौ मति वेष धारणकर, कूट नाटक दिखा, 
हमको ठगनेके किए आई है । फिर हास्य-ज्योत्स्नाके 
पूरसे ओको विकसित करते हए राप बोटेः--“मेतो 
स्री सहित ह, इसलिए तू स्री विहीन रक्ष्मणके पास जा? 

चद्रनखामे, रामके वचन सुन, रक्ष्षणके पास जाकर 
न्याहुकी पाथना की । रक्ष्मणने उत्तर दिया ^ तु 
पिरे मेरे पूज्य बन्धुके पास गई, इस टिषएतू भी मेरे 
किए पूज्य होगई । अतः यव इस विषयमे तू युक्षसे कुछ 
न कह 1 





खरके साथ युद्ध ओर सीता-हरण । 

इस भोति अपनी याचनाके खंडित होनेसे ओर पुत्रके 
वधे उसको अत्यंत कोध आया । वह्‌ तत्का दी पाताङ 
रकम गई । उसने अपने सवामी खरको ओर्‌ दूसरे बिद्या- 
धरोंको अपने पुच्रवधके समाचार सुनाये । सुनकर चोदह 
हजार व्धाधरोकि सैन्यको छे खर, दण्डकारण्यम, रामको 
पीडित करनेके छिए गया; जेसे कि पवेतको पीडित करनेके 
छिए हाथी जते | 

¢ मेरी उपस्थितम क्या पृज्य रामचद्रको युद्ध करगे 
पेसा सोच, रश्ष्मणने युद्धके लिए रामसे आज्ञा ममी । 
रामने कः--५ हे वत्स [तू भेरे विजय भाप करनेके 
छिए जा; परन्तु यदि कोई संकट पड़ तो य॒ज्ञे बुखानेके टि 
सिहनाद्‌ करना । 

१७ 
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छक्ष्मण यह बात स्वीकारकर, रामको आज्ञा छे, धुष- 
+ - ७ द न्द 
बाण धारणकर वर्स युद्धम चरे; आर गरुड नेसे 
सर्पको मारतादै, वसे दीवे उनको मारने छ्गे। 
जब युद्ध षठने छगा तब चद्रनखा, अपने स्ापीके 
पक्षको प्रवर करनेके िए तत्कार ही रावणे पास गई ¦ 


उसने रावणके पास जाकर कटाः-“ हे भाई ! राम 
छक्ष्मण नामा दो अजाने पुरुष दण्डकारण्यम आये द । 
उन्होने तेरे भाननेको मार डाखा हे । यह बात सुनकर ` 
तेरा बहनोई खर विद्याधर अपने अनुज बन्धु सहित 
सेना ठेकर वर्षे गया है, ओर अभी ठक्षमणके साथ युद्ध ` 
कर रहा ह । राम अपने अनुनके ओंर सतःके बरक 
गवेसे गवत श्ठोकर, अङ्ग वेढा हुजा है, ओर सीताके 
साथ विखास्र कर रहा हे) सीता ल्ियोमें रूपरवण्यकी 
अन्तिम सीमा ३ । उसके पतमान न कोई देवी रै; न कोई 
नागकन्या है ओर न कोई माटषी ही है| वह कोई जुदा 
दी ह । उसका खूप सुर, असुरौकी सियोंको भी दासियोँ 
बनावे सा हैः उत्का रूप तीन ठोकमे अनुपम ओर 
अकथनीय है-वाणी उसका वणेन नही कर सकती ३ । 

दे बन्धु ! इस सथुद्रसं टकर दसर समुद्र पयत पथ्वी- 
धर जितने भी रत्ने वे सव रत्नतेरे योग्यदं। इस 
ङिए रूप संपत्तिद्रारा दष्टंको अनिमेष करनेवारे उस 


खीरत्नको तु ग्रहण कर । याद्‌ तू उसका मापन करर 
सकातोतू रावण नहह! 

इतना सुनते दई रावण तत्का दी पुष्पक विमानमें दैग 
ओर बोखाः-““ हे विमानरान ! नहँ जानकी है वहं तू 
शीघतासे चछ । ” 

सीताके पास गये हए रावणके मनकी स्पद्धां करता हो 
वेसे वह विमान अति वेगके साथ जानकीके पास गया | 
वृह उग्र तेजवाङे रापको देख, रावण तत्कारी दूरनजा 
खडा हआ । जेसे ष अचिते सिंह भीत होकर दूर जा 
खडा होता हे । 

“अहो इस अति उग्रतेजधारी रामके पाससे सीताको हर 
ङेजाना, इतना ही कठिन है जितना कि िहके सामनेसे 
अतिपर वाटी नदीको पार कर जाना 1” एसा विचारकरं 
उसने अवलोकिनी विद्याका स्परण फिया । विया तत्कार दी 
आकर दासीकी तरह हाथ जोड, खड हो गहे । 

रावणने उससे कहाः--“ सीताको इरनेके कायं तु 
य॒क्षको सहायता कर । 

विचा बोरीः--“ वासुकि नागके मस्तकसे पणि खेना 
सरल है; मगर रामके पाससे सीताको छे ङेना देवताओं 
रिएमी कठिन हे तो भी इसका एक उपाय है ¦ युद्धम 
जाते समय रापनं ठक्ष्मणसे इछानेकी आवश्यकता पड़ने 
पर सिंहनाद करनेका संकेत निधित स्था । इस 
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छिए संकेताुसार चिहनाद करनेपर राम यदि लक्ष्पणङ्के 
पास जाय, तो फिर सीताका हरण सरछतासे शे 
सक्ता दै 1; 

रवणने एेसा करनेको आज्ञा की । इससे विद्याने द्र 
जाकर साक्षात छक्ष्पणके समान सिंहनाद किया | 

सिंहनाद सुनकर राप सोचने खगे-यद्यपि ईस्तिमट्टकीं 
तरह मेरे अनुजका कोई प्रतिम नदं है; रक्ष्मणको संकस्मे 
डारनेवाा केह भी पुरुष पृथ्वीम नदीं हैः तो भी संकेता- 
खसार उसका यह सिनाद कैसे सुनाई दे रहा हे ! 

इस प्रकारके तके वितकं करते हुए महा मनस्वी राम न्यग्र 
हो उठे । उसी समय छक्ष्मणके प्रति सीताका जो वात्छस्य 
भाव था उसको व्यक्त करती हई पे बोीः--“ हे आयै- 
पुत्र ! वत्स रक्ष्मण संकयमे पडे हुए है तोभी आप 
उनके पास जानेमं कैसे विंब कर रहे? शीघ्र ही 
जाकर वत्स क्ष्मणकी रक्षा कीजिषु | ? 

सीताक्रे स भकारे वचनोँसे ओर सि्नादसे मरित 
होकर राम शङुनकी दु परवाह न कर शीघताके साथ 
छक्ष्पणके पास गये | 

समय देख रावण तत्का है विमानसे नीचे उतरा 
आर्‌ रुदन करती हर जानकीको पक्रड कर विमाने 
विने छमा } जानकीको रोते सुन, “ हे स्वामिनी कुड 
र नी हमें आ पर्हुचा हँ | अरे ` निशाचर ! खडा रह 





# मी 
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-खडां रह । ” कहता हुआ. जरायु पक्षी कोध कर रावणपर्‌ ` 
अवया । ओंर अपने तीक्ष्ण नासृनाशे अणि्योसे उस 
बड़ पक्षीने रावणके उरस्थछको चीरना शुरु किया; नेसे 
छ किसान हरसे भुमिको चीरता ह । 


रावणने कोष कर दारुण खङ्ग खींच लिया ओर 
उससे जटयुके पोको काट उसे पृथ्वीपर्‌ गिरा दिया | 
फिर निःेक हो; सौताको पुष्पक विमानमे विटा अपना 
-मनोरथ पूर्णं कर, शी्रताके साथ वह आकारमामेसे चा, 
५५ सच्रुओंको मथन करनेवारे हे नाय रामभद्र! हं 
 बरत् छक्ष्मण ! ह पूज्य पिता ! हे महावीर बन्धु भामंडल ! 
लेसे बछिको कौआ उडाटे जातादैः वैसे ही यह रावण 
छरसे तुम्हारा साताको हरकरटेजा रहाद्‌। ` इसं 
भोति सुदन करती हुई सीता भूमि ओर आकाश्चको भी 
रुराने छगी । 

मार्गमे अकज्यीके पुत्र रत्नजटी खेचरने सीताका रुदन 
-सुना । वह सोचने रमा-“ध्यह्‌ रुदन अवकष्यमेव रामकी पत्नी 
सीताका है; ओर ये चब्द्‌ समुद्र पर सुनाईदे रहे रै दस 
-छिए जान पडता ह कि रामरक्ष्पणको घोखा देकर राच- 
णने सीताका हरण कियाद । इस टिए उचितदहंकि- 
म इस समय सीताकों इडाकर अपने स्वार्मा भा्मडङ पर्‌ 
उपकार करू । 7; 
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कित. ९४/१५. 


एसा सोच, तछवार खींच, रत्नजटी रावणपर दौड़ा \ 
रत्नजरीके युद्धाब्हानको सुनकर रावण दहैसा। किर 
उसने अपने विद्यावलसे उसकी सारी विद्ये हरं ीं\ 
इससे पंख छेदित पक्षीकी माति रतनजटी विद्याविहीन हो 
कंवृद्रीपपे पड़; ओर वहीं कडू गिरिपर रहने गा । 

रावण विमानमे बैट कर आकाश्च मागंसे जिस समय 
सश्र पार कर श्ा था, उस समय वहं कामातुर हो सीतासे 
असुनय करने ठगाः- “हे नानकी.! सारे खेचर ओर 
भूचर ठोगोका जो स्वामी है; उसकी पटरानीके पदको 
पाकरमभी तुमकेसेयो रदीहो? इषेके बजाय तुम शोक 
क्याकररदीदहे । मंदभागी रामक साथ पिरे विधिने 
त्हारा संबंध कर्‌ दिया वह अदुचित था; इस ठिषए मने 
अव्र उचित किया है | 

हे देवी ! सेवमें दासके समान सुज्ञे तुम पतिकी भाँति 
माने । भ जव तुम्हारा दास हो जागा तव सारे खेचर 
ओर खेचरियोँ भी तुम्हारे दास दासी हे जार्यँगे ! » 

रावण पसे बोट रहा था उस समय क्षीता, नीचा 
सिरकर, मंजकी मति भक्तिके साथ ' राम? इन दो अक्ष- 
रोका जाप कर रही थी । सीताको बोरते न देख, कामा- 
तुर रावणने उनके पेरौमे सिर रख दिया । 

परपुरुष-स्यत-कातरा सीताने तत्काक ही अपना पैर 
टर खींच धिया ओर कोधपूवेक रावणको कः--^ रे 
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निर्दय, निरज ! थोडे टी समयमे प्री कामनाकी फढ- 
प म॒त्यु तुञ्षको भिङेगी । ? 

उसी समय ‹ सारण ` आदि मत्री ओर दूसरे सामंत 
राक्षस रावणके सामने आये । बहुत बड़ा उत्सा ओर 
महान साहसके कायं करनेवाङा अति बरुवान रावण,. 
उत्सव पूणं ठकापुरीमे मया । 

उस समय सीताने नियम छया कि-जव्‌ तक रामः 
ओर ठक्ष्मणके उनको समाचार नदीं मिर्डेगे तब तक वे 
भोजन नदीं करेगी । 

तत्पश्चात तेजनिधि रावणने सीताशो, रंकापुरीके पव 
दिज्चमं आये इए, देवता्ओके कीडास्थर नदनवनकेः 
समान, ओर खेचर्रोकी लियो विलासके धामरूप, 
: देवरमण › नामा उद्यानमें रक्तवणेके अन्नोक दक्षे नीचे 
छोडा; ओर त्रिजटा आदि रक्षिका उनके पास्मे छोड 


क १०५.४ 


आप र्षित हेता हु अपने महरम गया । 


नि जु न तुव णु जे फक, म समिभ 
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6) 





छटा सगं । 
हनुमानका सीताकी खबर छाना) 
८... - 
जटायुकी सत्यु । 

ङक्ष्मणके समान सिंहनाद सुनकर, राम धनुषं ठेकर 
शीघतासे जहौ टक्षमषण शरत्रुङि साथ रणक्रीडा कर रह 
थे वहीँ पहुचे | 

रापफो आये हुए देखकर ठक्ष्मणने पूडाः-- “हे आयं ! 
सीताको अकेटी छोडकर आप यँ क्यो अये हँ १». 

रामने उत्तर दियाः- हे छक्ष्मण तुमने यस्क कष 
सूचक सिंहनाद करके बुखाया इसी टिएमे आयार 

छक्ष्मण बोटेः-- मेने तो सिंहनाद नहीं किया 
था; मगर आपने सुना इससे जान पडता है ॐ, किसीने 
हमको घोखा दिया है । जान पड़ता दै कि, आया सीता- 
का हरण करनेकं छिए किंसीने यहं म॑जणा कर आपको 
वहसे हटाया है । सिंहनाद करनेमे दसरा कोई हेतु श 
माङ्म नहीं हेता । अतः हे आयं ! आप शीव दी सीताकी 
रघ्रके छिए जाइए । मे मी श्रुओंका संहार कर, आपके 
पीडे पीडे आता हं । 7: | 

टक्ष्मणका कथन सुन रामभद्र तत्काख ही अपने पूर्व 
स्थानपर टोट अये; परन्तु वक्षं बे सीताको न देख, 
मूत होकर भूूपिपर भिर १३ । 
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थोडी वारके बाद उन्दने चैतन्य हो, बैठकर देखा 
तो उन वह मरणोन्मुख पडा हुआ नटय नजर आया । 
उसको देखकर राम ` सोचने टलभ-“ फिंसी मायावीने 
छल करके मेरी प्रियाका हरण किया है । यह महासा प्त 
धकर हरणकतोके सामने हय होगा; इस ङिए उस 
हरणकतीने ही इसके पोको छद्‌ दिया है । 

फिर, उसपर प्रत्युपकार करनेके लिए, रामने अतं 
समयम, भावक जटायुको परसेकके मागम, भाता-सूखडीके 
समान, नवकार मत्र सुनाया | 

तत्काट ही मरकर वह पक्षीराज माहेन्द्र कट्पमं देवता 
हआ । राम सीताकी श्लोधमे इधर उधर वनम फिरने खगे । 

विराधका छक्ष्मणके पश्चमे आना । 

उधर लक्ष्मण बड़ी भारी सेनाव!टे खरके साथ अके 

ही युद्धकर रहे थे । 
८ न क्षिहस्य सखा युधि । 

( युद्धम सिष्टके कोई सदकारी-सखा-नरीं होता हं | ) 

फिर खरके अचुज ‹ जिशिराने ` अपने ज्येष्ठं बधु 
कहाः--““ एसे तुच्छ व्यक्तिर्योके साथ आप स्या युद्ध 
करते है ?? . उसको युद्ध करनेसे रोक, आप टछ्मणसे 
`युद्धं करने ठग । 
रापके अनुज टछक्ष्मणने, रथम बैठकर युद्ध करनेको 
उद्यत बने इए तिर्िराको, पर्तगकी भोति मार रखा । 
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तब पताक छंकके पति ' चद्रौदरका › पुत्र ‹ विराध? 
अपनी सारी तैयार सेनाको छेकर वहं आया । 

रामके साञ्चओंका नाच्च करने ओर उनका आराधक. 
वननेकी इच्छाकर उक्षने शपके अयुज क्षषणका नमस्कार 
किया व कहाः-- “मे आपके ्ु्ओका द्वेषी ओर दुष्मन ह 
ओर आपका सेवक हँ । रावणके इन सेवकोने; मेरे परा. 
ऋमी पिता चंद्रोदरको निकाछकर, पाता छंकाको अपने 
कवजेभ कर क्वाह । हे पर ! यद्यपि अन्धकारका नाकच 
करनय सूयेका कोई सश्यक नहीं होता है; तथापि शत्रु 
ओंका संहार करनेमं, आपकी थोड़ी बहुत मदद करनेको 
यह सेवक तेयार है । अतः; इसे युद्ध करनेशी ओआङ्ञा. 
दीनजिषए । . 

ठक्ष्मणने हसते हुए उत्तर दियाः-- "मै अभी ही इन 
रानुरओका संहार कर देताः तुम खड़े हए देखो । ” 

‹ विजयो हन्य -पराहाय्यादोष्मतां हयो । › 

( दूसरोकी सदहायतासे ( शत्र ओको जीतना ) पराक्रमी 
वीरोके छिए ज्नाकौ बात है ) ““ आनसे मेरे येष्ठ बन्धु 
रामचंद्र तेरे स्वामी दैः ओरमे अभीहीसे तुके पाता. 
कंकाके राञ्यपर बिठाता हूं ।" 

खर ओर दूषणका वध । 

अपने विरोधी विराधको कक््मणके पास गया देख, खरको 

बहुत कोध आया । उसने धञुषप्र चिष्टा चठाकर कहाः-- 


> 
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८ रे विश्वासपातक ! बता येरा पुत्र शेव कं ह 
मेरे पुत्रको मारनेकी इत्याका अपराध कर, क्या तू इसः 
तच्छ विराधकी सहायतासे रक्षित होना चाहता ह ? “ 


टक्ष्मणने हसकर उत्तर दियाः-““ तेरा बन्धु वि्चिरा 
अपने भतीजेको देखनेके रिए उस्षुकदहोरहा था, इस 
किए भने उसको तेरे पुजके पास पर्हुचा दिया दहे । अवः 
यदि तू भी अपने अनुजको ओर पुत्रको देखने$े रष 
बहुत उत्वठितहोरहाशे, तो तक्षको मी उनके पास 
पहुचानेके छिए मै षलुष सहित तैयार ह । 

रे मूढ ! पेरोके नीचे आकर जैसे थु मर जाता ई, 
वैसे दी, भ्रमाद्‌ वञ्च मेरे ऋीडा-प्रहारसे तेरा पत्र र~ 
गया । उसमें मेरा इड पराक्रम नरी था; परन्तु अपने 
आपको सुभट समक्षने वाखा तू यदि मेरे रणकोतुकको 
पुणं करेगा, तो वनवासमें भी म दान द्नेवाडा होगा; 
यमराजको भरसन्न करूंगा । ” 

क्ष्मणके एसे वचन सुनकर, खर उनकं उपर ती- 
ष्ण प्रहार करने ङ्गा; नेसे गिरि चििखरपर हाथी भ्रहार 
करता हे | 

ठक्ष्मणने भी हजारों कंकपनों से-कंकपक्षीके पररोवाले- 
तीररसे-आकाश्च म॑ंडर्को आच्छादित कर दिया; जेसे 
कि सूयं अपनी किरणेसि आकाशको पूरित कर देता है + 
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इस प्रकार खर ओर छक्ष्मणके बीचमे बहुत बडा युद्ध 
शेने क्गा-जो चेचरोके लिय भय॑कर ओर यमरानके 
छिए महोत्सव था। | 

उस समय आकाशवाणी इईः-““ बाञ्ुदेवके सामने- 
भी जिसकी. एेसी सक्ति दै, पह खर राक्षस भरतिवासुदेवसे 
भां अधिकदह। 

आकाशवाणी सुन टक्पणने तत्काङ दी क्षरप्र अघ्रसे 
-खरका यह सोचकर, शिरच्छेद कर दिया, कि-इसका वध 
-करनेमे इतना समय खोना व्यथे है । 

तत्पश्चात खरका भाई दूषण सेना सहित लक्ष्मणस 
युद्ध करनेको उत हुआ । परन्तु ठक्ष्मणने थोडी ही देरमं 
उसका भी संहार कर दिया; जेते कि दावानरु यूथ सदि- 
त गजेन्द्रका सहार कर देती है। 

विराधको ठंकाकी गहीपर्‌ बेठाना । 

तत्पश्चात विराधको साथ छेकर छक्ष्मण वापिस छेटे। 
उस समय उनकी बाई ओंख फडकी; इससे आर्या सीता 
ओर रामके िए उनको अद्युभक्षी शका होने छगी | 

बहुत पास आने पर ङक्ष्पणने रामको सीताविददीनं 
अकेठे बैठे हुए देखा) इससे उनको अत्यंत खेद हुआ । वे 
'रामके सामने जा खड हुए; परन्तु रामने उनको नदीं देखा । 
शमि विरहके दुःखसे आकारकी ओरं मह करके कने ठंग 
रहे य--“ हे वनदेवता ! म ` सरे वन्ये मटका मनर मनै 








निकै 
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उानकीको करीं भी नी देखा । यदि तुमने उसको करी 
देखा हो, तो बताओ । भूर्तो ओर शिकारी प्राणीयोसे 
पुणे इस भयंकर वनम सीताको अकेढी छोद्कर मँ रुष्म-` 
णक्के पास गया ओर हनासं राक्षस सुमर्योके बीच, 
छक्ष्मषणको भी अकेखा छोडकर वापिस चख आया, 

हाय ! अश्च दुबद्धिकी वद कैसी बुद्धिथी) हे भिये! 
ह सिता ! मेने दश्चो इस अरण्यम केटी केसे छोड १ 
हे वत्स! है रक्षण ! तुञ्चको इस रण-सकटम अक्रेखा 
छोडकर मेँ वापिस केसे चखा आया १? 

इस भकार बोरूते हुए रम मूत होकर पृथ्वी षर 
गिरगये । उस समय उनके दुःखसे दुखी हो पड्चपक्षी भी 
आक्र॑दन करने खगे ओर उन महावीरको देखने रगे । 

लक्ष्मण बोेः-““ हे आयं ! आप यह क्या कर रहै 
है १ यह आपका अनुज रक्ष्मण सारे शच्रओंको जीतकर ` 
आपके पास आया हे | 

ठक्ष्मणके वचन सुनते ही राम सचेत होीगये; जैसे 
कि अमतरसिचनसे मरणासन्न सचेत हये जाता हे । उन्न 

खं खोरी । रक्ष्मणकों सामने खड देखा; उनको गरेसे 
लगा जिया) 

लक्ष्मणने ओंखोमें जल भरकर कहाः--“ हे आयं ! 
जानकीको हरनेरीके लिए किसीने सिंहनाद किया था। 


[क क 


मगर इ चिन्ता नहीं । में उस दुष्क पराणां संहित जान- 
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कीको वापिस खङ्गा । अतःअबर चिए । हम उसको 
खोजननेका प्रयरन करं । पिरे इस विराधको इसके पिता- 
फे पाताखटंकाके राञ्यपर बिटाइए; क्योकि युद्ध करते 
समय मेने इसको वचन दिया है। ? 

उनको प्रसन्न करनेकफे छिए विराधने उसी सपय सी- 
ताकी शोधके छिए विद्याधर सुभेको भेजा । उनके वा- 
पिस लौट आने तक राम ओर छक्ष्मण, कोधाभ्रिसे विक- 
गल हो, वार वार निःश्रास डते हुए ओर रोधसे 
दयेटोको चबाते हुए वर्ह वनम ही रदे । 

विराधके मेने हुए विद्याधर बहुत दृरतक फिर; परन्तु 
न्दं सीताङे कख भी समाचार ` नदीं मिष; इस ङछिएवे 
वापिस छट आये ओर नीचा्रुख करके खड होगये । 

उनको नीचा मुह फर खडे देख, रामने कहमः--“ हं 
सुभटो । तुमने स्वामीका काम करनेयं यथा शक्ति कोशिश्च- 
की, परन्तु सीताके खोज नदीं भि, तो इसम्‌ तुष्ारा क्या 
दोष है ? जव दैव विपरीत होता है, तब तुम या कोई ओर 
क्या कर सक्ते?) 

विराध बोखः--^ हे प्रयु !खेदन कीनिए।\खदन 
करना ही र्ष्मीका मृ है । आपकी सेवा करनेके छिए 
यह आपका सेवक तेयार है । अतः प्रक्षे पाता ठका 
भरवेश्च करानेके टिए आन दी आप वर्ह चङिए । वहै रह- 
नेसे. सीताकी शोप भी सरटताके साथ हो सकेगी । 
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तत्पयशात राम ओर लक्ष्मण, विराध व उसकी सेना 
सहित पातारख्खकाके पास आये । 

वरहा श्तुहन्ता खरका पुत्र सुद बड़ी भारी सेना रेकर 
युद्ध करनेको सामने आया । बडी देरतक अप्रगन्ता पूरवे- 
विरोधी विराधके साथ वह युद्ध करता रहा 

फिर छण््पणम युद्धम आये । उनको युद्धं देख; वह 
चद्रनखाके कदनेसे भाग कर छकामे रावणकरे शरण चखा 
गया। 

राम ओर रक्ष्पणने पाताङखकामे प्वेशेकर, विराधको 
उसके पिताकी गह्धीपर बिटाया । फिर राम ओर ठ्ष्मण 
खरे महठमं रहे ओर्‌ विराध युवराजकी भोति सदके 
महरमिं रहने गा । 

छद्यवेषी खभीव ओर सच्चेसुभ्रीवका युद्ध । 
` उधर सुग्रीवा भिया तारके अभिरषी सादसमति 

वि्ाधरको-जो बहुत दिनोसे हिमाखयकी युफामं जाकर 
बिद्या साध रहा था-पतारणी विया सिद्ध हो गई। 

उस विद्यके द्वारा कामरूपी ( इच्छित रूष करनेवाे ) 
देवकी तरह वह सुभ्रीवका रूपधर, आकाशम जेसे दसरा 
सुयं हय वैसे, किष्किधके पास गया | ,. 

सुप्रीव जब कडा करने रिए बाहिर गया; तब उसने 
तारा देवीसे सुशोभित अन्तःपुरम्‌ प्रवेश किया । थोडी ही 
देरके बाद्‌ जब सचा सुश्रीव वापि आया, तब उसको 
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द्रारपारोनि रोककर कहा कि-“ राजा सुभ्रीवतो अंदर 
गये द| ?? | 

एक समान दो सुग्रीवोको देखकर वारीके पुत्रके मनम 
सन्देह पेद। हज । इस छिए वह, यह सोच अन्तःपुरमं 
गया कि अन्तःपुरं किसी भकारका विष्टव न हं जाय ।: 
ओर वर्ह उसने छद्वेषी सुग्रीवो अन्तःपुरमं घुसते दी 
रोक दिया, जेसे कि नदीके पूरको पवेत रोक देता दै। 

तत्पश्चात जगतका सारा सार एकत्रित किया गया हो, 
वेसी चोदह्‌ अक्षोदिणी सेना वहं जमा हुईं । जब सेनाने 
सचे ओर श्रे सुप्रीवको नदीं पक्ष्वाना तब वह दो मागम 
विभक्त हकर, आधी आधी दोनों ओर हो गई। 

फिर दोनामं भयंकर युद्ध रेने ख्गा। भाराओंके 
आघातसे अ्रिकी चिनगारे्या उछ कर पेसी जान 
पटने छगीं मानो आकाशम उत्कापात हे रहा है । सवा- 
रसे सवार महावतसे महावत, रथीसे रथी ओर पैदरसे 
पदर, आपसमे युद्ध करनं दमे | 

पढ परतिके समागमसे युग्धा स्वी जसे कोपती रै, वैसेः 
ही चतुरगिणी सेनके विमदंसे पृथ्वी कोपने ङ्गी । 

से सुग्रीवने ॐचा सिरकर छड वेषी सुग्रीवको युद्धके 
 डिए ठङ्कारा-“अरे ! परयरमें प्रवेन्न करनेवारे चोर !. 
सामने आ।” छ्ट्कार सुन तिरस्छरत हाथीकी भोति 
छद््रवेषी सुग्रीव उग्र गमजेना करता हुआ उसके सामने गया॥ 


हनुभानका सीताकी खबर छाना । २७३ 


कोधे रक्तनेत्र किये हुए, यमपराजके सदोदरकी भोति, 
जगतको च्षित करते हए वे युद्ध करने ठ्गे । दोनों वीर 
रणचतुर थे; इस ङिए एक दूरके शाको अपने 
शषल्सि चणकी माति चिन्न करने कमा | 

दो भसके युद्धम जेसे दक्षके टुकदे उडते है वैसे उन 
दोनाके युद्धम शके इक ई आकाशमं उडने छमे } उनको 
देख कर आकाशस्य खेचर्या पयर्भत हाने खीं । 

क्रोधी जन श्चिरोमभि उन दोनोके राख जब छिन्नभिन्न 
होगये तव वे, महयुद्ध करने रगे । वे एसे माम होतेये 
मानो दो पव॑त युद्ध कर रहे द । क्षणम आकारे उडते 


ओर क्षणम पृथ्वीपर गिरते हुए वे वीर चूडामणी दो 
गकि समान जान पडने खमे । 

दोनों समान बलवार ये, इस ङिष्‌, फोर किषीको 
न जत सका ओर अन्तम वे थक करदो बेटी भोढि 
दूरं जा खड हए । 

पद्यात सचे सुग्रीवने अपनी सहायताके छिए इयुभा- 
नको बुङाया; ओर फिरसे उसने छश्मीवेषी सुग्रीवके साथ 
उग्र युद्ध करना प्रारभ केया | 

दयुमान, दोनकि भेदको-सचे श्रठेको-न जान सकरनेखे 
चुपचाप देखते दी रहे; इसस छद्वेषी सुग्रीवने सचे सुग्री- 
वको अच्छी तरहसे पीट रख | 
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सचे सख॒म्मीवका सदहायताथं रामक पास जाना । 

दूसरी बार युद्ध करनेसे सुग्रीव मनसे ओर -शरीरसे 
खिन्न दो गया; इस छिए किष्किपा छोड वह्‌ किसी अन्य 
स्थानम्‌ जाकर रहा । जार सुग्रीव स्वस्थ मन हकर मह- 
छष्ीमं रहा; मगर वारीके मारके रोकनेसे वह अन्तःपुरमें 
न जा सका। 

सच्चा सु्रीव सिर श्ुकाकर मनम सोचने रखगा- 
«५ अहो { यह मेरा स्ीकंपट शच्ु, इट कपट करने बहुत 
होशियार जान पडता है । मेरे खास नोकर भी मायासे 
उसके वशम हो गये है । अहा ! यह तो अपने पेटे्ीसे 
अपना पराभव हुआ ह } मायासे उस्छृष्ट॒बने इए इस 
शओन्रुको अमं कंसे मार ! अरे ! पराक्रम विहीन ओर 
वाके नापको छल्ित करनेवाटे शश्च कापुरुषको पिक्षारं 
दं ! महाब्वान वारीको धन्यदहै, कि जो पुरुषव्रतको 
अड रख, वणक भोति राजको छोड, मोक्षम चङे गये । 

मेरा पुत्र ‹ चद्ररक्मि › ससार भरम बलवान है; परन्तु 
वह्‌ क्या कृर सक्ता हं ? दोनाके भेदको न समश्च सकनेसे 
वह कसको सहायता करे आर किसको मारे; परन्तु उसने 
यहं बहुत अच्छा किया कि, उस छद्मवेषीको अन्तः पुरमें 
नही घुसने दिया । भब उस बार शच्चको मारनेके छिए 
कोनसे सवर पुरुषा आश्रय ग्रहण कर ! 

““ यदूत्ात्या एव सिवः सतोऽपि परतोऽपि वा । ” 


हनुमानका सीताक्ीं खबर छाना । 


भ 0.१५, ०६.०१६. १.१ 


( क्याकि--अपनेसे या दसरेसे ्रन्ु तो मारने योग्यदही 
ह। › इस श्न्नका नाञ्च करनेके किए तीन ठोकमे वीर 
्चिरोपणि, मरुतके यज्ञको विध्वंस करनेवारे रावणकी 
जाकर भ रण टं । मगर रवण तो पञ्नातिसे दी स्ीटपर 
ओर जगतका कटक है; इस ङ्िए वह यत्ने ओर उसे 
दोनोको मार उखेगा ओर्‌ खयं तारका प्रहणकर खेमा । 

एेसी आपत्तिमं सहाय करनेवाङा, उग्र परतापी एक. 
खर राक्षस था; गर उसको रामने पारडालछ । इस छप 
अब यही उचित है कि, म पाताङ लंकां जाकर राभ- 
क्ष्पणको पित्र करू । क्योकि शरणागत विराधका उन्हाने 
तत्का ही पाता छंककरि राज्यद्‌ दिया ई; आर अभी 
वे, पराक्रमी विराधके आगग्रहसे बही दहरे हुए दं । 

एसा विचार कर, सुग्रीवे अपने एक विश्वास पात्र 
दतको, एकान्तम समज्ञाकर, विराधकं पास मेजा । दूतने 
पाता खंकामं जा, विरोधको प्रणाम कर, अपने स्वामीके 
सारे कष्टो उसके आगे सुनाया, ओर कदाः--५ मेरे 
स्वामी सुग्रीव इस समय बडी भारी विपच्विमे फेस गमये 
ह । इस छिए तुम्हारे द्वारा वे रामलक्ष्मणके श्वरणमे जाना 
चाहतं ह । 

सुनकर पिराघने दतसे कदाः-““ त सुग्रीवको जाकर 
कह किवे तत्कारी य्ह अवि! ्याक्- 
८ सतां संगो हि पुण्यतः । 


ष किप ५८ क कि. प कत % =, द क 0 भे. ॥ + 
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( सत्पुरुषोकी संगति पुण्यश्चसे प्राप्त होती हे । ) 

दूतने शीश्च ही सुग्रीवके पास जाकर उसको विराधका 
कथन कह सुनाय। । 

तत्पशात सुग्रीव अन्वि गरेके गहनकि चब्दोसे दिज्ञा- 
ओको यजाता हुआ, तीव्र वेगसे दूरको अदूर करता हुआ, 
वहसे रवाना हो गया; ओर क्षण वारहीमं पाताकट- 
छाम जा पहुचा; जैसे कि कोई घरसे उपशमं ( पासवाठे, 
घरमे ) चखा नाता है । ` 

विराधने हषेसे सामने जाकर सुग्रीवा स्वागत किया ।. 
फिर सुग्रीवको ङेकर विराप रामके पास गया । सुग्रीवे 
रामको भणाम्‌ किया । षिराधने सुयीवकी सारी कष्ट कथा. 
रामको सुनाई । | 

सुयीव बोरा“ हे प्रभो { इस दुःखम आप दी मेय 
गति है । जसे कि छींकके बद हो जानेसे इयं ही आश्रय. 
हेता है-षयंकी ओर देखनेहीसे छींक आती है । ?› 

राम स्वयं ह्लीवियोगसे पीडित ये, तो भी उन्हनि सुग्री- 
ब दुःखको नष करना सखीकार किया । 

४ स्वकायोदधिको यत्नः परकाये महीयां । 

( महापुरुष अपने का्यदी अपेक्षा दूसरोके कार्यम 
श्रमिक यतन करते ह} ) 

तत्पश्चात विराधने सीताहरणफे सव समाचार सुप्रीवको 
छुनाये । सुनकर सुप्रीवने हाथ जोड, कहाः-“ हे देव. 





॥ "0 
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विग्वक्री रक्षा करनेमें समर्थं एसे आपको, ओर जगतको 
प्रकाशित करनेवारे सूयको, केसीक सदायताकी आव्‌-. 
-उयकता नहीं है; तथापि, ये निवेदन करता दँ कि-आपकी 
कूषासे मेरे श्चत्रका नाश्च हो जानेपर सेना सहित पे आपका 
अनुचर होकर रहंमा ओर थोडे दी समयम सीताको 
खोज रगा । > 

कतिर राम सुग्रीव सित किैरकथामे मये । विरा भी 
उनके साथ जाना चाहता था; परन्तु बह खमञ्ञाकर वापिस 
छोय दिया गया | 
रामचंद्र किष्किधाके दवोजेपर जाकर उदर; सचे स्री 
वने छद्मवेषी सुग्रीवको युद्धाथे बुखाया । वह तत्कार दी 
गजेना करता हुआ नगरे बाहिर आया । 

ˆ रणाय नारुप्ताः रुरा, भोजनाय द्विना इव | ' 

( नेसे भोजनम ब्राह्मण आलस नदीं क्सतेहै, वैसे 
दी श्र भी रणम आस्य नहीं किया करते ह । ) 

दद्धर चरण-न्याससे-पृथ्वीको कंपित करते हुए वे 
दोनों वीर वनके उन्पत्त हाथि्योक्ी भोति युद्ध करने खमे । 

राम दोनो समान रूपए्वारे देख, अपने सुग्रीवको 
ओर दूसरे सुप्रीवको न पदिचान, संशयित ह, थोड़ी दें 
तक तो तटस्थ खड रहे । 

' पषिटे तो एेसा करना चादिए › एेसा सोच रमनं 
वजावते-धनुषकी ठकार की । उस टंकारसे साहसगति 
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विद्याधरकी रूपान्तर करनेवारी विवा तत्कार दै, हरि- 
णोक्ी भोति पलायन कर गई । साहसगतिं अपने असी 
रूपमे आगया | 

उसको देखकर-पहिचानकर-रामने तिरस्कार करते हए 
कहाः--““ रे पापी { मायासे सबको ग्ध करके तू पर- 
स्ीके साथ भोग करना चाहता है । मगर अव धनुष 
चडा । ? फिर एक ही बाणमं रापने उसके प्राण हर किए । 

८न द्वितीया चेय हि हरररिणमारणे । › 

( हरेणका मारनके किए; सहका इसरा यप्यड्‌ नदी 

छगाना फ्डता है | } 
त्पश्वात विराधकी भोति ्ी रामने सुभ्रीवको गदीपर 

विया । उसके पुरजन ओर सेवक रोग, सचे सुग्रीवी 
एवेक भाति ही सेवा करने खमे | 

सुश्रीवने हाथ जोडकर अपनीं तेरह कन्याओंको श्रहण 
करनेक। रामसे पाथना की । रामने उत्तर दियाः- ह 
सुश्राव ! इनं कन्याओंकी या ओर ज्किसी वस्तुकी पञ्रको 
आवरयकता नदीं ६ । ? 

राम बाहिर उद्यानदीषे रहे! सुग्रीव रम्रकी अह्गासे 
नगरमे गया । 

। मदोद्रीका सीताको समञ्चाना । 

उधर रुकामं पदोदरी आदि रावणके अन्तःपुरकीं 
।छंय। खर दूषण आदिके वधका तान्त सुनकर रोने; 


ष्क क क छ क १19 न 
॥ 
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मे चि को कज मे 


कमी १ रावणकी बहिन चंदनखा भी दोन हा्थोसे ऊतीः 
रती इई, सुदको साय ठेकर रावणके घरमे गई । 

रावणो देख उसके गरस चिमट गई ओंर उच स्वरसे 
रोती इई चद्रनखा कहने कगीः--“ अरे ! दैवने युञ्षको 
मार डा मेरा पुज, मेरा पति, मेरे दो देवर ओर चौदह 
हनार इकपाति मारे गये ! हे बन्धु ! तेर जीवित होते हए 
मी अभिमानी शत्रुओंने, तेरी दी इई पाता ठंकाकः 
राजधानी इपसे छीन ङी । इससे अपने संद पुत्रको ठे, 
भाण बचा, भाग, तेरे श्चरणमे आई हं । अतः वता अवः 
मरे कदां जाकर ररह! 

सदन करती हुईं अपनी बहिनको रावणने . समज्ञाकर 
काः --५ तेरे पति ओर पुत्रको मारनेवालेको पैयोडेशै 
समयमे मार डादरूमा । › 

एकवार रावण इस शोकसे ओर सीताकी विरहवेद्‌- 
नासे फार-च्युत व्याच माति निराश हकरं कोर रहा 
था, उस समय भंदोद्रीने आकर कदाः-- हे स्वामी! 


न 


साधारण मनुष्यकी माति इस तरह निथेष्ट दोकर आष 
"टे द हँ १ १ 
केसेसोरदेहै). 

= $^ 


रावणने उत्तर दियाः--“ सीताके विरहतापसं भ 


इतना विक हो रहा कि~क किसी प्रकारकी चेष्टा 
त्‌ क, सामथ्यं [१ न 
करनेका, क्नेका या देखनेका साम्यं न रह गया द। 


इस किए हे मानिनी ! यदि तू ुक्षको जीवित रखनः 
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चाहती है, तो, मान छोडकर सीताके पास जा ओर उसको 
विनयसे समज्ञा, फ जिससे वह मेरे साथ ीडा करनेको 
उद्यत हे । येने गुरुकी साक्षीसे- नियम चछिया है कि- 
अनेच्छु परखीके साथ प कभी भोग नष करटगा । ' बह 
नियम आज मेरे किए अगेडाहो रषा है। 
रावणके वचन सुन; पतिपीडासे पीडित बनी हुई 
रीन म॑दोदरी तत्काङ ही देवरमण उदानं गई । वक्षं 
जाकर उसने सीतासे कहा“ म रावणकी पषटरानी 
मंदोदरी ह । भै भी तुम्हारी दासी होकर रहुगी । अतः ` 
तुम रावणको चाहने खगो । हे सौता ! तुम धन्यै, जो 
विश्वपुञ्य चरणकमख्वारे मेरे बट्वान स्वामी भी 


अ चरणकमलकी सेवा करनेको उद्यत है । 
रावणङे समान पति म्ि;, तो उनके सामने, 
स्यादेक समान भूवारी ओर तपस्वी राम पति रंक 
मा हे 7 ˆ ` 
` म॑दोदरौके बचन सुन, कोधित हो, सीता _ बोडीः-- 
५“ कहं सिह ओर क्यौ सियार ? कहौ गरुड ओर कं 
काकपक्ष १ इसी भति कहं राम ओर क्ट तेरा पति रावण ! 
अहो! तेरा ओर पापी रावणका दम्पतीपन योग्यही 
हुआ है । क्योकि वह ( रावण ) परद्लीके साथ रमण 
करनेकी इच्छा करता हे ओर त्‌ उसकी खी-उसक कट. 
मीका कायं करती ३ । 
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रे पापिनीश्ी ! जब तेरा महमी देखने योग्य नदीं 

है; तब पिर त्‌ संभाषण करने योभ्य तो कैसेहो सकती 
है १ अतः शीष ही इस नगदसे चली जा; मेरा हष्ठिमागे 
छोड दे | 2 


उसी समय रावण भी वहं जा पर्हुचा ओंर बोटः- 
«हे सीता! तू इसपर क्यों कोप करती टै ? यह मंदोदरी 
तोतेरीदासीदै, ओर हे देवी ! में स्वतः मी तेरा दास 
हर । इसखिषए श््षपर प्रसन्न हो । हे जानकी तू 
इस मनुष्यको ८ रारणको › इष्टिसे भी क्यो प्रसन्न नरद 
करती है? 
महा सती सीतने यह ` फेरकर कहाः--“ हे दुष्ट | 
जान पडता ३ कि, तुज्ञपर यमराजकी ष्टि पड़ी है, इ 
लिए त्नेमेरा(रामकी सका ) हरण श्ियाहै | है 
हताश्च ओर अधार्थित वस्तुको परायेना करने वजि! तेरी 
इस आश्चाको पिक्ार हे । च॒त्रओंके कारूप अनुज बध 
सहित रामक अगे त्‌ कितने समयतक जीवितं र्नं 
वाङ 
सीताने इस मोदि उसका तिरस्कार कया, तोभी दह 
. बार बार पदिरेकी तरह ही अनुनय विनय करता रहा | 
८ ,....... धिगहो, कामावस्था बलीयसी । › 
( अहो बलवती कामावस्थाको धिक्कार हे । ) 


| -/ 3161 0९१ 
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उसी संपय विपत्तिनिमभ्रा सीताकोदेख न स्काहो 
एसे भाव भरकर करता हुआ षयं, पथिम सयुद्रमे जाकर 
विटीन हीगया-अस्त हागया । घोर राजरिने भवश्च 
किया । घोर बुद्धिवाङा रावण कोधसे ओर कामसे अधा 
होकर सीताको कष्ट पहुंचाने कगा 
सीताके पास विभीषणका आना । 

उर्ट घुत्कार करने कगे; फेस दूफाडे मारने कमे सिंह 
गजेना करने कगे; शिद्धियों परस्पर ठ्डने र्मी; ज्या 
पुछ फटकारने खगे; सपे फूत्कार करने खगे । पिशाच, भ्ेत,. 
वेता, ओर भूत, नंगी बरियाँ छेकर फिरने लगे । 

ये रावणकी मायासे बने हुए, यमराजके सभासद तुख्य 
भयंकर भराणी उछकते ओर खराब चेष्टा करते हए सी- 
ताके पास गये । 

सीता मनये पंचपरमेष्टठीका ध्यान करती हूर, चुपचाप 
बेटी रदी | मगर भयभीत होकर उन्होने रावणकी इच्छा 
नहीं की। 

रातका यह्‌ सारा त्तान्त विभीषणने सुना, इष छिषएः 
रावणके पास जाते हुए पिरे बह सीताके पास गयाः 
ओर उसने उनसे पषछाः--“ हे भद्र ! तुम कोन हो १ कि-~ 
सकीखीदहो! कर्हौपे आई दो १ ओर यँ तुमको कौन 
छाया ह १? सब बातें निर्भीक हेकर युक्षसे को } मे पर- 
स्रीका सहोदर ह|" 
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उसको मध्यस्थ समञ्च, नीचा भखकर सीने कहाः- 
^ वरँ जनक राजाकी पुत्री ओर भामंडङ विद्याधरी बहिन 
हं । रामचंद्र मेरे पति ह । राजा दशरथकी में पुत्रवधू हू \ 
मेरा नाम सीता है। अनुज बधु सहित मेरे पति दण्डकार- 
ण्यमे आये ये । मेँ भी उनके साथ आईं थी । 


व्ह मेरे देवर कऋीडा करनेके छिए इधर उधर फिर 
रहे ये; इतनेहीमे आकाञ्चस्य एक महान खडुको उन्देनि 
देखा । कौतुकसे उन्होंने उसको हायवें डेङिया । उससे 
उन्होने पासदीमं एक वंशजार थी उसको छदा; इससे 
उसके अद्र रहे हए उस खडके साधकका मस्तक अनजा- 
नमं कट गया । | 


युद्ध करनेकी इच्छा न रखनेवाटे निरपराधी भनुष्यका 
वधकर मने बहुत बुरा कायं किया हे। पेसे पश्ात्ताप 
करते हुए वे अपने येष बन्धुके पास आये 

थोड़ी है देरमं मेरे देवरफे पद चिन्होके सहारे उस खडु- 
साधककी उत्तर साधिका कोई खी कोप-य॒क्त चित्तहेः 
इमारे पास आई । अदधत रूपवारे इन्द्र तुल्य मेरे पतिको 
देख कर उस काम-पीडत स्लीने उनसे कीडा करनेकीः 
प्राथना की । मगर मेरे पतिने, उसको जानकर, उसकी 
प्रार्थना अस्वीकार की 1 इससे वह वसे चली गई; ओर 
बड़ी भारी उग्र राक्षस सेना केकर वापिस आह । 


सभि त भति ०० दकमु 
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उसी संमय विपरततिनिमप्रा सीताको देख न स्का 
एसे भाव भकट करता हुआ ध्यं, पथिम सथ्ुद्रमे जाकर 
विीन होगया-अस्त होगया । घोर रातरिने भवेच 
किया । घोर बुद्धिवाढा रावण कोषसे ओर कामसे अधा 
हकर सीताको कष्ट पहुचाने कगा । 

सीताके पास विभीषणका आना । 

उर धुत्कार करने ठगे; फेस पंफाडे मारने ङो सिह 
गजेना करने छे; धियां परसपर ठ्डने छर्म; व्याघ्र. 
¶8 फटकारने रुगे; सपैशूत्कार करने कगे । पिशाच, मेत, 
वेता, ओर भूत, नंगी बरियाँ छेकर फिरने खो । 

ये रावणकी मायासे षने हुए, यमराजके सभासद दुस्य 
भयंकर प्राणी उछकते ओर खराव चेषा करते इए सी- 
ताके पास गये । 

सीता मनम पंचपरभषठीका ध्यान करती हुई, चुपचाप 
वैदी रदी । मगर भयभीत होकर उन्होने रावणकी इच्छा 
नहीं को। 

रात्का यहं सारा इत्तान्त विभीषणने सुना, इस खिषए ` 
रावणके पास जाते हुए पिरे वद॒ सीताके पास गया- 
ओर उसने उनसे पूषछाः--^ हे भे ! तुम कोन हो १ कि-. 
सकोखीहो? कर्ते आहो? ओर यक्ष तुमको कोन 
डाया ह १ सव बातें निर्भीक होकर सुष्षसे कहो । भे पर- 
दीका सोदर हं । " 
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उसको मध्यस्थ समञ्च, नीचा शुखकर सीने कहाः- 
५५ बँ जनक राजाकी पुत्री ओर भामंडर विद्याधरकी बहिन 
हं । रामचंद्र मरे पति ई । राजा दश्षरथकी में पु्वधू ह+ 
मेरा नाम सीता है। अचुज बधु सहित मेरे पति दण्डकार- 
ण्यमे आये ये । मेँ भी उनके साथ आई थी। 


वरं मेरे देवर कऋीडा करनेके छिषए इधर उधर फिर 
रहे ये; इतनेहीमे आकाञ्चस्थ एक महान खड्को उरन्देने 
देखा । कोतुकसे उन्दने उसको हाथमे टेखिया । उससे 
उन्होने पासदहीमं एक वंसजाङ थी उसको छेदा; इससे 
उसके अंदर रहे हए उस खडके साधकका मस्तक अजाः 
नमं कट गया । 


युद्ध करनेकी इच्छा न रखनेवारे निरपराधी भनुष्यक। 
वधकर भने बहुत बुरा कायं किया है। एसे पात्ताप 
करते हुए वे अपने ज्येष् बन्धु पास आये | 

थोड़ी दी देरमं मेरे देवरके पद चिन्दांके सहारे उस खदु- 
साधककी उत्तर साधिका कोई खी कोप-युक्त चित्ते 
हमारे पास आई । अद्भत रूपवाङे इन्द्र तुल्य मेरे पतिको 
देख कर उस काम-पीडेत श्ञीने उनसे क्रीडां करनेकीं 
भ्राथना की । मग्र मेरे पतिने, उसको जानकर, उसकी 
प्रार्थना अस्वीकार दी ! इससे वहं वहंसे चटी गई; ओर 
बडी भारी उग्र राक्षस सेना ङेकर वापिस आई । 
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तत्यथ्ात ˆ याद्‌ सकट पड़ तो सिंहनाद करना ' रेसा 
सक्त कर ठक्ष्मण युद्ध करनेको गये । फिर मायासे 
शठा (सहनाद्‌ कर, मरे पतिको युञ्ञमे द्र हटा, दृष्ट इच्छा 
बला यहं राण खञ्चकां अपनी भृ्युके दिए यहं छे 
आयाहे।? 
रावणका उन्मत्ततासे वेभीषणका कुल-प्रधा्नोको बुखाना । 

इस भकार साताका हत्तान्त सुन; विभीषणने जाकर 
राबणकरा नमस्कार किया ओर कहाः--““ हे स्वामी, आपने 
अपन कर्क करुकित करनेवाला यह्‌ काये किया है| 
मगर राम छक्ष्मण हमरा मारनेकं लिए यर्हो आवे इसके 
 पाष्छि दही आप सीताको श्ीध्रतात्ते उनके पास छोड 
आइए | 

+वभािणका बात सुन कोधे छार अंखिं कर रावण 
वकाः-- “रे भीर! तरसे क्याषोटरहाषैए क्यात 
` भर प्रराक्रमक्‌ भूल गया हँ ? अनुनय करनेसे यह सीता 
वस्य मर क्ता हग; आर पीछे राम छक्ष्मण यदि यहं 
आर्ययता म॑ उनको मार उद्धुगा । विभीषणे कहाः-~ 

इ धाता! ज्ञानीने कडा थाक, सीताफे कारण अपना 
इट नष्ट हागा । सा ज्ञानौका वचन सत्य होता दिखता 
३ । यदि रेरा नहीं शेतां तो आप इस भक्त वन्धुक 
वचन क्या न मनते! आरमेरेद्रारा वप छया इञ 
-दकषरथ फिरसे कैसे जीवित ह्ये उठता १ 
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हे महाज ! जो भावी है, वह कमी अन्यथा हेनेवाखा 
नहीं डे; तथापि आपतते प्रार्थना है कि, अपने कुक्की नाकच 
करनेवारी सीताको आप छोड दीजिए । " 

बिभीषणके वचनसुनेदही न हो, इस तरह रवभ 
बरहसे उठ, अशोकटक्षे नीचेसे सीताको पुष्पक चिमानमं 
बिठा, फिरने ठग; उसको अपना रेवयं दिखाने ङ्गा 
ओर कने ठगाः-- ^“ है हंसगामिनी ! रस्नमय शिखर वारे 
ओर स्वादिष्ट जके सोतवारे ये पर्षत मेरे कीडा पर्वत हें} 
नेदनवनके समान ये उदान है $चछानुरूप भोगने योभ्य 
ये धाराग्रह है; हंस सहित ये क्रीडा करनेदी नदिर्थो है । 

हे सुन्दर श्रङ्कदीवारी स्ी ! स्वगे खंडके तुर्य ये रति- 
ग्रह है; इनमेसे जह तेरी इच्छाहो) उसीमेतू मरे साथ 
कीडा कर्‌ | ??. 

सीता हंसकी भोति रामक चरणकमखका ध्यान करतीं 
रदी । रावणकी इस प्रकारक बातं सुन उसको किचित्‌ 
मत्र भी क्षोभ नदी हुआ । पृथ्वीकी भोति धीर होकर वह्‌ 
सब कुड सुनती रदी । 

सारे रमणीय स्थानोपें भ्रमण कर अन्तमं उसने सीताको 
वापिस अशोक क्षरे नीचे छोड दिया | | 

जब विभीषण देखा कि, रावण उन्मत्त हो गया हैः 
वह उक्ती बात माननेवाखा नदीं है; तव उसने उस विष- 
यका विचार करनके ।रेए इर प्रधानोको बुखाया । 
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उनके आने पर विभीषणने उनसे कहाः--“ हे कृट- 
“मनयो ! कामादि अंतर श्रु भूतकी भोति विषम ह 
उनसे एक भी भमादी मनुष्यको हैरान कर देता ३। 

अपना स्वामां रावेण अत्यन्त कामातुर ह हे । 
अकेका काप दी दुजेय है; ओर उसको यदि परस्चीकी 
सहायता मि जाय फिरतो कहना ही क्या है ? उस 
कामदेवके कारण छंकापुरीका स्वामी अति बर्वानं होने 
प्र मी, शीतर ही अत्यंत दुःख सागसं आ गिरेगा । 

मतियाने कहाः-^ हम तो केवल नामके मत्री 
है । वास्तविक मंत्री तो आप है जो इतनी दीष 
रखते द । जब स्वाभी कामदेवे वश्च हो गये है तब 
उनपर हमारे कहनेका इछ असर नहीं हेग | भसे कि 
मिथ्यादृष्टि मलुष्वं प्र जेनपर्भका उपदेश $ असर 
नदी करता ह । सुग्रीव ओर दनुमानके समान वरुवान 
पुरुष भी रामसे मि गये है । 

“महात्मानां न्यायमानां कः पक्षं नावछ्नते ? ' 

( न्यायी महात्माके पक्षको कोन ग्रहण नहीं करता है?) 
सीताके निमित्तसे रामभद्रके हाथों अपने का क्षय हना 
हञानियाने बताया ह; तो भी पुरुषे आधीन जो ङ हे; 
ह्‌ उपाय, समयके योग्य, करना कव्य हे । ५ 

ईस भकार मंत्रियोफे वचन सुन, विभीषणने रंक 
के प्र यंत्रादि रखवा दिये । - 
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‹ अनागते हि प्रयति, मंत्रिणो मंत्रचक्षुषा । 
भम॑ विचार रूपी नेत्रौसे अनागत वस्तुको भी देखते दै । ) 
सीताकी खोजके एः सुभ्री वादिका निकलना । 

इधर सीताके विरहसे पीडित राम; छक्ष्मण प्रदत्त 
आ्धासनसे, बड़ी कठिनताके साथ सपय निकार रहं थ । 

एकवार रामने टक्ष्मणक्ो शिक्षा देकर सुभ्रीवकं पास 
भेजा । लक्ष्मण, तरकञ्च, धनुष ओर खड छेकर सुग्रीवके 
पास चङे । चरण-न्याससे पूर्वको चूणे करते, पवेतोको 
दैपाते ओर वेगके ्षपारेसे छ्टकती हई अजा दारा 
मागके दक्षोको गिरति इए, वे किष्किामे पहुचे । 

भ्रकुटीके चदनेसे जिनका छिकाट मर्यकर हो रहै; 
अंखिं जिनकी छार्हो रद दै एेसे रक्ष्मणको देख 
भयभीत शे, द्वारपारछोने तत्का दी उन्हे मागे 3 दिया । 
वे सुग्रीवके महरम परहचे । | 

रुष्मणका आगमन सुन कपिराज सुग्रीव तत्कार दी 
अन्तःपुरसे बादर निकडा । ओर भयसे कपिता हुआ 
उनके सामने खडा हो गया । 

छक्ष्मणने कोधते कहाः--“ हेः वानर { अव तू कृताये 
हो गया ह । तेरा काम बन जानेसे तू अन्तःपुरकी कामि- 
नि्योसे परिषत्त होकर निशेक सुखम निमग्न हे रहा हे । 
स्वामी राम मद्र इक्षके नीचे बैठ, बरसके बराबर दिन 
निकार रहे है इसकी तुक्षको कुड भी खबर नरी है । 
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जान पडता ह कि, त स्वीङरृत बातको मी मूर गया ई । अक 
सीताकी जोध करनेको उद्यत हो; नदीं तो साहस्र गतिवाङे 
मार्मको जा । वह रस्ता अव तक संकुचित न्ह हुआ ह 1? 

छक्ष्मणके वचन सुन, सुभ्रीव उनके चरणमं भिर गया 
आर बोखाः--“ हे स्वार्मा ! मेरे प्रमादको सहन करो-यङे 
क्षमा करा-ओर यञ्च पर प्रसन्न हेज । क्याके आप मेरे 
परथ हो | 7 

इस प्रकार छक्ष्षणकी आराधना कर, लक्ष्मणके पीडे 
पीडे सुग्रीव रामके पा आया; ओर भक्ति सहित उनको 
प्रणाम किया ! किर सु्रीवने अपने सैनिरकोको आज्ञा दीः- 

« हे सैनिको ! तुम पराक्रमी हो ओर तुम सर्म 
अस्खलित गति हो-सब जगह तुम जा सक्ते ह | इस 
ङिए सब जगह जाकर सीताकी शोध करो । " 

इस प्रकारकी आज्ञा सुन सुग्रीवके सुभट, सव दीपिः 
पवेतोमं, वनेम, सदुद्रमें ओर गुफाओमें  सीताकी 
द्रोप करने कगे | 

रावण सीताको ठे गया इसके समाचार मिखना 

सीताहरणके समाचार सुन, भाम॑ंडर रामचंद्रके पास 
आया, ओर अत्यंत दुःखी होकर व्ही रहा । अपने 
स्वामीक दुःखसं दुःखी विराध बहुत बडी सेना टेकर 
वहां आया, आंर पुरान प्यादेकी तरह वह भी रामकी 
सेवा करता हओ, वहीं रहा । 
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सुग्रीव स्वयमेव भी सीताकी श्रोध करमेको निकञा। बह 
अनुक्रमसे कम्बुदरीपयं पंचा । उसको दूरसे आति देख 
रत्नजदी विचारने लमाः-“ क्या राव्णने मेरा अपराध 
याद्‌ करके पञ्चको मारने हए इस महाबाहु वानरपति 
सुभ्रीवको भजा ह ? पराक्रमी रावणने पदि मेरी सारी 
विद्या हरी है; अव यह वानरपति मेरे भ्रण हर ङेगा |? 


रत्नजटीं इस तरह विचार करने खग रदाथा, उसी 
समय सुग्रीव उसके पास पर्चा ओर कदने रगाः-५द 
रत्नजटी ! शके देखकर तू खड़ा क्यो नरह? क्या 
ठते कारमं गमन करते आटस्य आता ह ?; 
-र्नज्टी बो श बोखाः-^“ रावण जानकीका इरण कर छे 
जा रहाथा, प उसके साय युद्ध करने गया । वह उसने 
मेरी सारी विद्या हरीं । ? 
सुनकर, तत्का दी सुग्रीव उसको उठा कर रामे चर- 
णोमं छाया । रामने उससे सारी बाते पृं । उसने सीताका 
ठत्तात कहना शुरू कियाः- 


५८ हे देव ! क्रूर ओर दुरात्मा रावण सीताको हरकड 
ठेगयादहै। हारम! हा वत्स रष्मण! हा भ्रात मामं 
डक ! इस तरह पुकारकर रोती हरं सीताके शब्दं सुन- 
कर, शरश्च रावणप्र क्रोध आया | ये उससे र्डने गमया 
उसने कोप करके मेरी सारी विद्या हरी । » 

२९. 
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यदि उसकी अवज्ञा करेगा तो बह तत्काल दही तम्हरि पास 
चछा आयना | ? 

दृद कपियोकी सखाहसे राम सम्मत हुए । इसषिए 
श्रीभूतिको कह कर सुभ्रीवने हचुमानको बुखाया ! 

सूर्ये समान तेजवाटे दनुमानने, तत्कार दी वँ 
आकर, सुग्रीव आदिसे परिपणे सभाम बैठे हुए रापको 
प्रभाम किया । सुयीवने रमसे कहाः--“ पएवनंजयके 
विनयी पुज दनुमान, विपत्तिफे समय हमारे परम बन्धु दै । 
विद्याधरो इनकी बराबरी करनेवारछा पएकमी नदीं 
है । इसलिए सीत शोध करनेके टडिए इन्दीको 
आज्ञा दीजिए \ " - 

हूसुमानने कहाः--“ मेरे समान अनेक विद्याधर ह; 
परन्तु राजा सुग्रीव भुश्षसे विशेष स्नेह रखते दै, इसी छप 
यं एसा कह्तं € । 
„ गवं गवाक्ष गवया, जरम: गेषमादनः नीलः द्विषद्‌ 
मंद; जामवान, अगद आर नर आदि अनेक विद्याधर 
यहो उपस्थित मे मी उन्दीकी सेख्या पूरी करनेके लि- 
प एकदहं। यदि आपकी अङ्गा, तो राक्षस दीप सर्ति 
ठेकाको उगकर यरे रुं ओर आज्ञास्चे तो बर्धुओं 
सहित रावणको बोधिकर य्ह टे आङ? 

राम बोेः-“ ह वीर हनुमान ! तुञ्पे सब कुछ कर 

शक्ते दहे मगर अभीतात्‌ सीफ इतनादीकरना कि 
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ङेकामं जाकर सीताकी खोजकरना; उससे मिरुकर मेरा 

चिन्ह यह अगूढो उसको देना ओर उसका चूडामणि 
चिन्ह स्वरूप यँ ठे आना । उसको यरा स्देशा कहना 
किं-हे देवी ! रामचंद्र दुह्यारे वियोमसे अर्त्येत पडत हो, 
वुष्यारा दी ध्यान करते हं ¦ रामके षियोगसे कीं जीवनक 
मत छोड देना-पर मत जाना ¦ थोड दी दिनम तुम देखोगीं 
क्षि छक््षणने रावणको मार्‌ डा ह। 


 इदयुमानने कटाः“ हे प्रभो ! पं आपकी आज्ञाका 
पान कर वापिस आङ तव तक आप यरी रहिए 1“ 
पेसा कट्‌, रामको नमस्कारकर, एक वेगवाङे विमानमें 
सवार हो, हतुमान ङंकाकी ओर चखा । >< 


दयुमानका अपने नानासे युद्ध । 


आकाश मागेसे जाते हुए हसुमान महेन्द्र गिरिके शिखर 
"पर पर्हुचे । वहं उन्होने अपने नाना महेन्द्रका महेनद्रपुर 
नगर देखा । उसे देख, दचुमानने सोचा-““ यह पेरं उन्दी 
-नानाका नगर रै कि, जिन्न मेश निरपराधिनी माताको 
निकार दिया था " पेसे परिरेकी बातोका विचार करते 
हए दसुमानको क्रोध है आया । इस ङिए उन्दोनि रणके 
बाजे बजवा दिये । ब्रह्मांडको फोड़ दे इस तरहकी ध्वनि 
उन बाजोंते निकङ्ने र्गी ओर दिक्ञाओंको व्याप्न करने 
गी | 
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सीताका इत्तांत सुनकर, राम भरसन्न हुए । ओर सुसं- 
गीत पुरफे पति रत्ननटीसे वे गरे खगकर मिके । 

फिर राम बारबार उससे सीताके विषयमे पृते ये 
ओर वह उनफे मनको प्रसन्न करनेके डिएु षारबार उत्तर 
देता था। 

रामने सुग्रीव आदि महया सुभटोसि पाः“ यदसि 
उस राक्षसकी ठैकापुरी कितनी दुर है? 

उन्दने उत्तर दियाः-“ वह पुरीद्र होया निकट, 
इससे क्या होता जाता ह ? हम सब तो उक्र जगत-विजयी 
राबणके सामने तृणके समान ह । " 

राम बोरेः--“ वह जीता जायगा कि नही; इसकी तुद्य 
कोई चिन्ता नहीं है | ठम तो दशेनके. जामिनकी मति 
उसको हयं दिखा दो । फिर तुम रक्ष्मणके बाणसे निकटे 
हुए शोको उसके गरेका रक्त पीते हुए देखकर समन्न 
जाओगे कि वह कितना सामध्य॑वान है । ” 

क्ष्ण बोडेः-- ह रावण बिचारा कोन चीज है ! 
कि-जिसने छङ करफे एेसा कायं किया ३ १ संग्रापरूपी 
नाटक्मे सभ्य होकर खड हुए, तुम्हारे देखते श देखते 
भे क्षत्रियाचारसे उसका रिरच्छेद कररटरगा । 

जामवान बोराः-“ तुम्हारे सब सामथ्ये हैः यह 
ठीक है; परन्तु अनछवीयं नामा ज्ञानी साधने कटा द 


क 


फि, जो पुरुष कोटिश्चिखशो उटठवेगा, वही रावणको 
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मारेगा । इसरिए हमारी प्रतीतिके खिए तुप उस श्िखक् 
उश । 7 
` लक्ष्मणने उत्तर दियाः-“ ग तयार हं । ? 

फिर बे आकाक्च माग॑से जहौ कोटि चला थी वर्ह 
छक्ष्मणको ठे गये । ठक्ष्मणने ताकी वरह तत्कार दी 
उस शिराको अपनी शुनासे उठ छिया } यहं देख, 
‹ साधु, साधु ' चन्दोका उचारण कर, देवता्ओने अका- 
शमेसे फूड षरसाये । अन्य सवको भी प्रतीति हु । फिर 
बे गये यथे उसी भांति आकाश मागसे रक्ष्पणको रामके 
प्रास किष्किषामें वापिस ङे आये । | 

बद्ध कपिर्योने कटाः“ अवहयमेव तुम्हारे द्वारा राव- 
णका ध्वंस दोग; मगर नीततिवान पुरुूषाकी एेसी नीति 
है कि, पिरे दूत भेजना चाष्िषए्‌ । यदि समाचार देने- 
वाटे दतके द्वारा ही, काम बनता हो, तो फिर स्वयं राना- 
ओको उसके रछिए उद्योग करनेकी आवद्यकता नही ई । 
दूत बनाकर किसी, पराक्रमी ओर बुद्धिमान पुरषको वर्हौ 
भेजना चादिएः क्योकि ठंका पुरीम प्रवेश करना ओर 
निकटना मी बहुत कठिन दै । ेसा सुना जाता दै । दृूत- 
को जाकर विभीषणसे मिना चािए ओर उसीसे सी- 
तारो, वापिस सप देनेके छिए कदना चाहिए; क्योंकि 
राक्षस इमे वह बहत ह नीतिमान पुरुष है । विभीषण 
सीताको छोड देने छिए रावणस कटेगा, ओर रवण 
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शन्का एेसा बरदेख, इन्द्रके समान पराक्रमी महेन्द्र राजा 
भी अवनी सेना ओर अपने पुत्रों सहित युद्ध करनेके किए 
नगरसे बाहिर निकटा । दोनोके बीच, आकाङ्पें घोर 
युद्ध प्रार॑म हृ; आहत सेनिकोके श्रीरसे रक्त गिरने 
खगा; उनके शरीर गिरने कगे, रेसा मदमहो रहा था, 
मानो भयंकर उत्पातका-प्रर्य कारुका-मेघ बरस रहा है । 


रणभूमिमे तीव्र गतिसे फिरते इए दनुपानने शच्रकी 
सेनाको नष्ट कर दिया; जैसे फि प्रवर वायु रक्षको नष्ट 
कर देता ३ । महेन्द्र रानाका पत्र प्रसन्नकीति अपना, 
हुमानके साथका, संब॑ध जाने विना, निःशंक होकर शक्ल 
प्रहार करता हुआ, हनुमानके साथ युद्ध करने रगा 
दोनौ समान बडी ओर समान क्रोधी ये इस ङिए एक 
द सरेको, शच्च प्रहमारसे, श्रमित करने गा | 


युद्ध करते हुए दयुमानको विचार आया-“ अहे ! 
ग्रे धिकार है कि, भने स्वामीके कार्यमं विव करनेवार 
यह युद्ध भारभ किया है । क्षणवारमं मे इनको जीतः 
सकता ह; परन्तु क्या करये तो मेरे ममिरेकै है। 
फिर सोचा--“ यथपि मामा, नाना आदिसे युद्ध कर 
रहारहतो भी जिस कायेको भारभ कियादै, उसे पुरा. 
करनेके ए इन्दं जीतना ही होगा । ” 


एसा सोच, क्रोध कर, हनुमानने शल्ल-वषोसे भसन्न 
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कीतिको घबरा दिया ओर उस शख, रथ ओर सार~ 
धिको भग्न कर उसको पकड छया । 

तत्पश्चात दजुनानने महेन्द्र राजाको नमस्कार कर, कदाः- 
८८ मे आपका भानजा; ओर अंजना सतीका पुत्रहु में 
रामकी आङ्गासे सीताकी क्रोध करनेको छंकाकी ओर जा 
रहा या । मगेमं चरते हुए शुङ्ञे आपका नगर नजर 
आया; उसी समय, अपने मेरी निरपराधिनी माताकलं 
निकाङ दिया था, वह बात याद आगः, जिषसे ऋष 
उत्पन्न हे आया ओर भे युद्ध॒करनेको प्रच हो मया। 
ुञ्षको क्षमा कीजिए । अब्र यें स्वामीका कायं करनेक। 
जा रही ह । आप भी मेरे खामी रामके पास जाईए } ” 

अपने वीर शिरोमणि भाननजेका आङ्िगन कर, मह- 
द्रे कहाः--“ पष्िटे गने रोगेकि खसे तेरे पराक्रमा 
होनेर्व( बातें सुनी थी । आन माग्यके याग्यसः भने 
अपने पराक्रमी भानजेको निन ओखोसे देखा ह । अब्र 
तू शीर ही अपने खामीका काये साधन करनेके ङ्एना! 
तेग मागं कटयाणकारी हो । ” हनुमान क्काक( आर्‌ 
चदे । राजा महेन्दध भी अपनी सेना केकर रामक पास गया 

मध्व राजाकी कन्याओंसे ददमानकी भेट । 

आकाश्च मा्गसे जति इए हसुमान दधियुख नामा 
हरषमे प्व | वरह उन्होने दो महा युनियोका कडक्षण 
ध्यानम निमग्न देखा । उनके पासे उन्दनि तान 
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निर्दोष शरीरवाडी इमारियोंको भी देखा; वे विद्यासाधनके 
किए तत्पर हकर ध्यान कर रदी थीं । उसी समय अक- 
स्मात उस द्रप दवानर प्रकट हु । इमारि्यो ओर 
युनि दावानटके संकटं फेस गये । साघमीं वात्सद्य- 
भावके कारण विद्या द्वारा सागरमेसे जख ठेकर, हमुमा- 
नने अभिको शन्त कर दिया; जेसे किमेष बरसकर 
अधिको शान्त कर देते है । 
` उधर उन कन्याओंको उसी समय विदां सिद्धे 
गड; इस ठिए वे ध्यान रत दोनों भुनिर्योको भदक्षिणा दे, 
दनुमानसे कहने कगीः--“ हे परम अंत भक्त । आपने 
इमे आपत्तिसे बचाया इसके लिए हम आपकी तह है | 
आपदीकी सहायतासे असमयमे मी हमे विध्यां सिद्ध 
हो मरह 
हु मानने पृडाः--^“ तुम कोन हे १ " 
उन्न उत्तर दियाः--५ इस दधियुख पमे, दधि- 
यख नगर हे । उसपरं गंधर्वराज नामका राजा राज्य करता 
३ । उसी कुसुममाला नामक रानीकी कखसे हम तीनो 
कन्या्ओंका जन्म हुआ द । कई खेचर पतिर्योने हमे चाहा 
था; अगारके नामका एक उन्मत्त खेचर पति भ 
इमं मागता था; परन्तु हमारे स्वाधीन विचारी पिताने हरषे 
किसको नहीं दिया । एक वार हमारे पिताने एक युनि 
युछा कि--^“ इन कन्यारयकाः पति कौन हेगा १ ” युनिने 


हनुमानका सीताी खचर ठाना । २९५७ 
उच्तर दिया था कि--“ जो साहसगतिं विद्याधरको 
मारेगा वदी तुम्हारी कन्याओंका परति होगा ।» उसके 
 बाद्‌ हमारे पिता उस पुरुषकी खोज करने खगे; परन्तु कदी 
भी उसका पता नरी परिखा । इसङिए उसको जानने 
डिए हमने यह विचा साधना प्रारंभ किया था 

उस उन्मत्त अंमारकने विद्या साधनम विश्च डार्नेको 
यह दावानख प्रकट किया या; इसको आपके समान 
निष्कारण बन्धुने मखी प्रकारसे शमन कर दिया । ओर 
जो ° मनोगामिनी : विदाः महीरनेमं सिद्ध होतीरे, 
वृह भी क्षण वार्ह आपकी सहायतासे सिद्ध ह मई । ” 

साहसगतिका रामने वध क्रिया हे, ओर वे उर 
कार्याय ठंकामे नारहेहैःक्योनार्े है आदि सारी 
बातें हनुमानने उनको कह सुनार । सुन कर तीनों कन्या 
हृषित ह, अपने पिताके पास गई; मर उन्देनि अपने 
पिताको, दनुमानकी करी हु, सारी बाते सुना दीं । राजा 
मेषवैराज, बहुत बड़ी सेना छेकर, अपनी तीनों कन्वाओं 
सहित रापके पास गया । 

हजयमानका रंकाको पत्नीरूपमें महण करना । 

वीर हसुमान वहसि उड कर छंकाके पास पर्हुचे । वहं 
कारन्िके समान भयंकर ‹ शारिका › नापक्षो वि्याको 
उन्होने देखा ! विचा भी उन देख कर बोरीः--“ अरे ! 
वानर तू कं जाता है ! अनायास ही तू मेरा भक्षणहा 


^, 
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गया हे । ; एेसा कह, उस विद्याने अपना ँह फाडा ¢ 
हनुमान गदा छेकर तत्कार दी उसके मुखम घुस गयेः 
ओर उसका पेट फाड, वापिस बाहिर निकट आये; जैसेः 
कि बादखोमेसे शयं निकर आता है । उसने ंकक़ चार्यो 
तरफ एक कोट बना रक्लाथा। हनुमानने अपनी 
वि्ाके सामथ्ये उसको तोड़ दिया; जेते कि एक मिहे 
बतेनको तोड देते ह । बजरश्चख नामा राक्षस उस कोरक 
रक्षक था; वह्‌ क्रुद्ध होकर डने आया । हसुभानने उसको 
युद्धम मार इदाख । 
उस राक्षसकी विद्याबटसे बलवान कंका सुंदरी नामा 
एक कन्या थी । अपने पिताको परा देख, उसने दञमा- 
नको युद्धके छिए ्ख्कारा । वह बारवार हनुमान पर 
शरल्ञमहार करने ठगी जेते कि पवेत पर बिजङी गिरा करती 
ै--ओर अपनी रण-पटुता दिखाने लगी । हनुमान अपने 
अषघ्ांसे उसके अद्लोका खंडन कर रहे थे । अन्तमं 
उन्होने उसको निश्चल बना दिया । वह निःचल्च पेसी. 
माम हने लगी, मानो तत्काङ्की उगी हुई-बेपत्तौ- 
वारी बेड हे ¦ 
यह्‌ वीर कान ह ?: एेसा आश्चयं कर उसने ध्यान- ` 
एृषेक हलुभानको देखा । देखते £ वह काम-शर-बिद्धः 
होगई-कापदेषने उसको पीडित कर दिया । उसने दयु- 
मानसे कहाः--““ हे वीर ! आपने मेरे पिताको मार खाः 
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इसी छिए कद्ध होकर मने बेसोचे आपस युद्ध करना 
प्रारंभ कर दियाथा। ञ्चे पटे एक साधुन कहा था 
#ि-““ जो तेरे पिताको मारेगा, वही तेरा पति हागा।7 
इस ठिए हे नाथ ! अब आपके वकम आई हुई इस कन्याका 
स्वीकार करे । सारे संसारमे आपके समान काई 
दूसरा वीर नदीं है; इस छिए मे आपके समान पुरुषकी 
पत्नी बनकर सियो साभिमान रहा । 
इस प्रकार कह, सिर शुका, वह चुप हय रही । इषित 
होकर सानुराग दनुमानने उस विनय शीला कन्यासे 
गधवे-विवाह कर किया | 
राजिवणेन । - 
उसी समय पूय पथिम समुद्रम जाकर इव मया; मानो 
आकाश-जंगलमे चरते हुए थककर उसने स्नान करनके 
टिए सथुद्रमे डषकी गाई है । पिम दिश्ाका उपभोगं 
करनेको जति हए सूयेने संध्या-बादकके छसे, उरके- 
पथिम दिश्के-वच्न सच ङिए ह, रएेसा माम होने 
कगा । पथिम दिशापर छाई हुई अरूण मेघाको परपरा 
फेसी जान पडने कगी-मानो अस्तकालमें घूयंको छोडकर 
तेन जुदा रह गया ह । नवीन रागी सूयं, अब नर्वीन 
रागवाङी पथिम दिश्या, सेवन करने गया ई; आर 
रको छोड गया है; एेसा सोच अपमानसे गानि षा 
पूर्वं दिशा म्छान दोग । क्रीडा स्थका त्याग करनेक। 
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-षीडाके कारण, कोडाहटके बहाने पक्षी आक्रदन करने 
छगे । रजस्वला हौनेपर रढनार्प अपने प्यारे पतिक दरं 
 होनेके कारण जेसे दुखी होती है वैसे ही वेचारी चक्र- 
वाको पति-वियोगसे दुःखी हने छगी । पति षियोगसे 
पतिव्रता ज्ञी जेसे म्कान युखी होजाती है, वैसे ही सू्यै- 
रूथ पतिक अस्त हो ननेसे पद्मिनी यक्षा गई । वायन्य 
स्नानको प्रा्धिसे हर्षित, ब्राह्मणों द्वारा वंदितं गड अपने 
` बछडुसे -मिर्नेके लिए उत्कंटित हो, वनमेसे वस्तीक्ी 
ओंर दोढ्ने गीं । सूयन अस्त होते. समय अपना तेज 
अधरिको दे दिया; जेसे कि युवराजको राजा राज्य सौँप 
देता है । नगरकी खिर्योनि पत्यक स्थानम दीपक जङाये; 
वे पेते मालूम होने गे, पानो उन्होने नक्षत्र भ्रेणीकी 
शोभाको चुराखियादैः था यको कि, वह साक्षात 
-नक्षत्र श्रेणी ही है । सू्येके अस्त होजानेपर भी चंद्रमा 
उदय नीं हुजा, इस किए अवसर देखकर धीरे धीरे 
-अन्धक्रार फेने क्गा | 
५ छ्च्छेकाः खडः खट । ” 

( दुष्ट -पुरुष छले चतुर हेते ह । ) पृथ्वी ओर 
आक्राञ्च रूपी पान्न अंधकार पणे दिखाई देनेकमा; मानो 
अजनगिरिके चूणंसे अथवा अजनसे वह परि परणं हो 
रहा है । उस समय, स्थर, जर, दिज्ञा, आकार या भूमि 
ख भी नहीं दिखता था । विशेष क्या कहं-अपना हाथ 


हनुमानका सीताकी खबर छाना । ३०१ 
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भी दिखाई नहीं देता या | बटुक सणान श्याम अंधकार 
व्यापन आकाशम तारे एसे जानपडने ङ्गे, मानो जभ 
खेलनं पट पर काड़य। व्रिखरी हई पडी दै । कजलके 
समानश्याम्‌ आर स्पष्ट नक्षत्रबाला आकाक्, पडरीक कमल 
एण यष्ना नदाक श्याम जख्वाटे हदके समान मालम्‌ 
हेता था । जव अंधकारने चारों तरफ फिरकर एकाकार 
कर दिया तष भ्रकाञ्च-विहीन सारा षिण्व पाताल्के समान 
दिखाई देने रमा । अधकार्‌ बढ जानेपर कामीजनोको 
प्राप्न करनेक उत्सुकता -रखनेवारी दृतिर्यो निःशंक होकर 
स्वच्छंदता पवक फिरने ल्मी; जेसे कि सरोवरमे नदियों 
फिरा करती हं । परम, घुटने पर्यैत, जेवर पदिन, तमाङ 
रक्षके समान इयाम वस धारण कर कस्तूरीका खेप लगा 
अभिसारिका फिरने छर्म! । उसी समय उदय गिरिपर 
किरणरूपी अङकरका महाकंदभूत चंद्र उदित हृ । वह 
एेसा मालरम होता था, मानो किसी भव्य पभासाद्के ऊपर 
खणे करर छ्गा हुआ है । ओर उस समय अन्धकार 
एसा जान पड़ने ठगा मानो वह स्वाभाविक श्त्रत्राके 
कारण कछक्कं बहाने चन्सं द्द युद्ध कररहा ₹। 
विशा ममनमे ताराओके साथ चंद्रमा इच्छा पूवक ऋीडा 
करने कगा; जेसे कि, विशार गोङख्मे इषम विचरण 
करता है | चंद्रे अद्र खगा हुआ कंक पसा म्म 
देता था, मानो रजत-परा्रमे कस्तूरीका रस भरा इञ 
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ह । चंदर किरणं भरसरित हेती हुईं पेसी जान पडने छग, 
मानो आड हाथ करके विरद जनोने कामदेवे बाण 
स्वछित किये है । चिर-धृक्ता परंच सूर्थास्तसे दुद॑शा-पाप्न 
-कमलिनीको छोडकर, वरे युदको भजने कगे | 
« धिगहो नीचसोदम्‌ । ? ` 
( अहो ! नीचकी मिज्ताको धिकार ३।) चंद्रमा 
अपनी किरणोसे शेफाटठिकी-सुर्होजना-के फूलोको गिराने 
ङ्गा; मानो वह अपने मिन कामदेवको बाण तैयार 
करके दे राह । चन्द्रकान्त मणिर्योके जङ्से नये 
सरोवरोको निमांण करता हुजा वह रेसा जान पड़ने 
रगा; मानो उन सरोषराफे बह्ने वह अपना यश्च स्थापन 
कर रश है । ओर दिश्राओके युलको निर्म करती हु 
चोदनी, इधर उधर भटकती हुई कुर्टाओफे युखको 
पडिनीकी मति दी म्लान करने ठमी | 
प्रातःकाल वणेन । 

निःचक होकर लंका सुदरीके साथ क्रीडा करके, हयेमानने 
वह रात बिताई । भातःकाङ ही इन्द्रकी भिय दिः र ूठ 
दिक्षा) को पंडित करता हुआ, स्वणेसूत्रके समान 
णोवारा सूय उदय हुआ । सूयै-किरणोने अव्याहत रीति 
गिरकर व्रिकसित कुडुदको पुञ्ञ दिया । जागृत हे रमणि 
यनि वेणि्यो खोदी; पुष्प पृथ्वी पर गिर गये । भवः 


कोके) 


उन प्र भूनने छ्गे; मानो पुष्प केश-पाशङे वियोगसे, 


हशुमानका स्ता सवर्‌ छना । २०३ 
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शर्र नादके बहाने-रुदन कर रहे दै । रात्नि-जागरणके 
भयाससे रक्त नेत्री बनी इई गणिकां कामीजनोंके 
स्थानासे निकर्ने र्मी; जेसे कि खेडिता ख्ीके मखकमलर 
मंसे निश्वास श्रेणी निक्ने कगती है । उदित घरक 
तेजने जिसका कान्ति वभव द्टख्याद्ैः एसा च॑द्रमा, 
-छता-ततुजफके वक्ञ समान दिखाई देन खगा । जो अंधकार 
सारे बह्मांडमं भी नदीं समाता था उसी अधकारको 
सूयेने उड़ा दिया; नेसे कि प्रचंड वायु मेर्धोको उडा 
देता ह । राचिक्षी भोति निद्रा भी नष्ट हो गई । नगरवासी 
अपने अपने काये करनेमं खगे । 
विभीषणसे दुमानका मिटना । 
प्रातःकाल हेते दी पराक्रमी दबुभान छेका सुंदरीपे सुंदर 
मधुर-वचन द्वारा अनुमति ठे, छेका नगरीमे गया | प्रथम बड- 
धाम हुमानने, शन सुभटोके ङिए भयंकर विभीषणके घरमे 
भरवेश्च किया । पिभीषणने सत्कार करके दयुमानसे आनेका 
अभिप्राय पा । हृसुमानने गंभीरता पूर्वक थोडे दी सब्दोमिं 
;-““ रावण सीताको हरछाया है, तुम रावणके अनुज 
बन्धु हो । इसङिप्‌ शुभ परिमामोक्रा विचार कर, रामकी 
पत्नी सीताको उससे डाओ । यद्यपि रावण बलवान ह, 
तथापि उसने रापकी प्नीका हरण किया दै, इस 


थ ति त ति भ जे मणे न = $ त, क 





१--अपने पतिकों दुसरी खक साथ रमण करता देख, $ष्यासे- 
इःखस जा हृदयम जलता ह; उत्तका खच्ता कर्तं ह । 
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किए, पररोकमे दई नदीं षर्के इस छोकमं भी उसकी. 
दुगति होगी । ” 

विभीषणने उत्तर दियाः-“ हे हनुमान ! तुम्हार 
केथन सत्य है | पँ अपने ज्येष्ठ बन्धुको, सीताको छोड 
देनेके ङ्िए पदे मी कह चुकादहं। ओर फिर दूसरी 
वार भी आग्रह पूर्वक अपने बन्धुसे पराथेना करेगा । 
अच्छा दहो कि, अवी वार वे मेरे क्नेषे सीताको 
छोड दें ॥ 2 ` 

दजुमानकी देखी इडं सीताकी स्थिति । 

तत्पश्ात दयुमान वहसे उडकर आकाश्मागे-द्रारा उस 
देवरमण उध्यानमं गया, जहा सीताजी थीं । दसुमानने 
उनको अशोक दक्षकरे नीचे बैठे हुए देखा.। देखा-उनके 
कपो भागपर केश उड्‌ रहे है; उनकी ओंखोसे सतत 
गिरनेवारी अश्च-जर-धाराने आसपास भूमिको गीरा 
कर रक्खा टै । हिम-पीडित कमलिनीकी मोंति उनका 
यख-पंकन म्लान हो रहा है । द्वितीयाकी वंद्रकरके 
समान उनका शरीर बहुत कृष हो रहा है । उष्ण निश्वा- 
सके दुःखसे उनके अधर-पटव व्याङ्कुर हो रहे है । स्थिर 
योगिनीकी माति वे रापक्े ध्यानम निपन्न ह । षद माछिन 
हो मये ह । अपने शरीरकी भी उनको-स्पृहा वांडा-नहीं हे । 

उनको देखते दी दयुमान सोचने ठमेः--"“ अशे ! ये 
सीता द । इनके दशन माज्रहीसे छोग पवि हा जति दै। 


हनुमानका सीताकी खचर छाना । २०५ 
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इस महा सतीका विरह रामको पीडित करता है, सो उचित 
दी ह; क्योक्रि एसी रूपवती, सुखीखा आर्‌ परदित्र पत्नी 
किसी भाग्यज्ञारीको दी मिती ह । विचारा रंक रावण 
रामे तापसे ओर अपने अतु पापसे शीष नष्टे 
जायगा ! 2 

उसके बाद्‌ हसुमानने, विद्यावरुसे अदस्य होकर, 
अपने साथ कई हई रामकी अंगूटीको, सीताकी मोदं 
डाङ दिया । उसे देखकर सीता भसन्न हु । उनको 
प्रसन्न देख तिज रावणके पास गई ओर कने ठमीः 
“ सीता अबतक दुखी रहती थी; परन्तु आज दह्‌ 
प्रसन्न ह 7 

रावणने संदोदरीसे कदाः-“ मेँ समन्ता हँ कि-सीता 
अव रामको यूर गहं है, ओर मेरे साथ क्रीडा करनेकी 
इच्छा रखती ३, इस छिए तृ जाकर, उसको समक्ञा । ?? 

सुनकर मन्दोदरी पतिका दृतीपन करमेे ओर उसको 
लुभानेके छिष, फिरसे सीता पास गई ओर अति विनीत 
होकर कहने ठगीः--““ रावण अतु संपत्तिशाटी ओर 
अद्वितीय सुंदर है । तुम भी रूप ओर वण्ये पणं होनेसे 
उसके योग्य हो । यद्यपि मखं विधाताने तुम्हारा योग्य 
युरुषके साथ संयोग नदीं किया है, परन्तु अब योम्य संयोग हे 
जाना अच्छा है। ह जानकी } जो रावण पासमें जाकर सेवा 
करने योग्य हे, वही उल्य तुम्हारे पाख आकर तुम्हारी 
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सेवा करनेको तत्पर दै; फिर ठम उसे क्यो नदी चाहती 
हो १ह सुभ्रू! यदि तुम रावणक्रो च्ेगी, तो भै ओर 
उसकी अन्य रानिर्यो दुम्री आज्ञाधारिणी बनेगी । ” 

सीता बोः हे पतिका दूतिपन करनेवाटी 
पापिनी ! रे दुयंखी ! तेरे पतिकी तरह दीतेरा युखमभी 
देखने योग्य नहीं 8 
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ह । रे दुष्टा}! खर आदि राक्षसोके 
मारनचाछेको, तरे पति ओर देवेशो वध करनेके छप 
अब आया दी समश्च ओर युश्षको रामके चरणोमें गई दही 
समञ्च । उठ जा, पाण्ट ! अब यर्हसे उठ ना; में तुश्षसे 
बातचीत करना नर्ही चाहती |” सीताद्रारया इस भोति 
तिरस्कृत हकर, पदोदरी इछ ऋद्ध बन वहसे चरी गई । 
हलुमानका सीतासे मिना । 

उसके जति ही दसुमान भकट हुए ओर सीताके सामने 
हाथ जोड़, नमस्कार कर, बोटेः-- ^“ हे देवी ! सद्धाग्यसेः 
राम, लक्ष्मण सहित, आनंदमे हँ । रामकी आज्ञासे मेँ तुम्हारी 
शोध करनेके लिए यदद आयार । मेरे वापिस जाने पर 
राप शत्रुओंका संहार करनेके किए यहा आर्वेगे । ” 

सीता अंखोमं जर भरकर बोरटीः-“ हे वीर ! तुम 
कौन टो { दस दुष्य समुद्रो पारकर, तुम यदौ कैसे 
आये हो ? मेरे प्राणनाथ टकम सहित आनंद्मं रन 
तुमने उनको कर्द देखा था ? वे वरह अपना समय ' किस 
तरह ताते द १? 
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हसुमानने क्हाः--“ पवनंजयकां म पुत्र हू | अंजनाने 
मुश्चको जन्प दिया ह | दनुपान मेरा नाम ईह । आकाञ्च- 
गामिनी विद्यसे मेने सथयुद्रको रोधा है । रामने सुग्रीवके 
नुक संहार कर दिया, इत्तङिए वह उनका प्यादा बन 
रहा ई ! राम अपने अनुज लक्ष्मण सरित अमी किष्कि- 
धिं रहे हुए ई । दावानख जैसे गिरिको तपाता दै वेसे 
ही राभ, दसरोको तपते हुए, तुम्दररे वियोगसे रातदिन 
परिताप पाते ह| दे सामिनी ! मायके विना बड्डा जसे 
व्याङ्कुक होता है, वैसे ई खक्ष्मण तुम्शरे दुःखसे पीडित 
हो रह ई वे निरन्तर शल्य दिक्ञाओंको देखा करते दै | 
उनको ठेशमात्र भी सुख नदीं ह । कभी शोक्से ओर कभी 
कोधसे, राम ओर लक्ष्मण हर समय दुखी रःते दै । सुग्रीव 
उनको बहुत कख आश्वासन देता है; परन्तु उन्दं रेश्च 
भी शान्ति नरह होती । भाम॑डर, महद्र, ओर विराध आदि 
खेचर रातदिन प्यदेकी भति उनकी सेवा करते ह; जैसे ` 
कि देवता इन्द्रकी सेवा किया क्सतेहैं। हे देवी! तुम्हारी 
श्ोधके लिए, युश सुभ्रीवने उपयुक्त बताया इस छिरः 
रामने अपना चिन्ह-अंगृठी-घुञ्चको देकर, यीँ मेजा है | 
त्रे पाससे भी उन्दने, तम्रा चूडामणि ` पैगवाया 
द । इसका देखकर उन्द्‌ मरे यहा आनका विश्वास होगा? 

इस भाति रामकां ठत्तान्त जानकर, सीतांको बहुत इषं 
हुआ 1 उन्दने २१ दिनसे मोजन नदीं किया था । उस 





त ककि 
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दिन हृदयमें सन्तोष आनेसे ओर ह्लमानके आग्रहसेः 
उन्हे भाजन किया | फिर सीता बोखीः--"“ हे वत्स ! 
भेरा चिन्दस्वरूप यह चृडामणि ठे ओर यहे शीघ्र दी 
चखा जा । यदं विज्चेष समयतक र्नेसे तक्षको कष्ट. 
भोगना पड़गा। यादि क्र राक्षस्‌ तेरे आगमनकी बातजानंगे 
तो वे तुञ्चको मारनेके छिए अवद्यमेव यदह अवे । ?' 

सीताकरे एसे घचन सुन, दनुमान छ ईैसे ओर 
हाथ जोड कर सविनय बोटेः--“ हे माता ! बात्सस्यके 
कारण भीत होकर आप एेसे वचन कह रदी है । तीनो 
ढोकके जीतनेवाे रामकामेदूत हं मेरे टिए भिचा; 
रावण ओर उसकी सेना कम्पदायथं है-तुच्छ दह। हे 
स्वामिनी ! यदि अज्ञादोतो रवणको मार, उसकी 
सेनाको नष्ट कर, भे आपको अपने कंधोपर बिढा, अपने. 
स्वा्मीके पास ठे जा" 

सीतने हंसकर कहाः-“ हे भद्र ! तुम्हारे चचनेसि 
रतीत हाता इई कि, तुम अपने स्वापी रममद्रको छखजित 
नहीं करोगे । तुम राम आर रक्ष्मषणके दतो; इस शिप 
तममे सथ परकारकी शक्तिका होना संमव है । परन्तु में 
ठेश्षमात्र भी परपुरुषका स्पश नही चाहती । अतः तुम शीघ्र 
ही रामके पास जाओ। यहीं जो इछ वुर्टैकरना था तुमः 


क्र उ अय तुस्दारं बहा पहुचनेषर राप जो इछ उचितः 
| ` 
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हनमानच्छा सीताकीं खचर राना 1 २०९ 


सुमान बोटेः--“ ह माता ! अव समे समके पास 
जागा; परन्तु इन राक्तसको भी म योडा वहत अपना 
पराक्रम दिखाता जागा । यह्‌ रावण अपने आपको 
सवं्र-सवेविजया समक्ता हं; वह्‌ सरक बरुको नदी 
-मानता, इस रिए मं बताना चाहतादहू कि, रापतो क्या 
-परन्तु उनके दूत भी कैसे पराक्रमी ह । ” 
पराक्रमी बाते सुन ` बहुत अच्छा कह सीताने 
उसको अपना चूडामणि दिया । चूडापाभे छे, नमस्कार कर्‌ 
-चरण-न्याप्रसे पृथ्वीको धनति हुए दयुमान वहसे चले | 
हलुमानका रवणके उद्याने नष्ठ करना 1 
तत्पश्चात वने हाथीकै तरह अपने ुनबल्से 
हमुमानने देवरमण उद्यानक्रो नष्टकरना प्रारभस्िया | 
रक्त अशोक दक्षोमे निःखक), ककुख्षरक्षाम अनाङ्कल, 
'आमरक्षौम करुणादीन, चपकटक्षोमं निप्कंप, पंदाररक्षरम 
अतिरोषी, कदीदक्षोम निदेय ओर अन्यान्य रमणीय- 
क्षोमं क्रूर होकर, हसुपान उनको नष्ट करनेकी लीला 
करने खमे । 
यह देखते दी उष उद्यानके चारौ द्वारक द्वारपाङ 
-राक्तस हर्थोमें युद्धर छेकर हनुमानको मारने दोड; ओर 
इूनुमान पर, पास प्हुचकर, प्रहार करने खगे । क्रिनारं 
परके पवेतपर समुद्रके बड बड थपेड निष्फक जाते दै, 
इसी तरह उनके हथियार हुमानङरे ऊपर निष्फर गये । 


२१० जेन रामायण छठा सर्म । 
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हचुमानने कोध करके उद्यानके दक्षोको उखाड, उनसे 
राक्षसोको मारना प्रारंभ क्रिया । 
¢ सवेमखं बलीयसाम्‌ । " 

( बलवानकं ए हरएक चीज चञ्च ह । ) पवन तुल्य 
अस्छरित हनुमानने दक्षा मति दी उचानके रक्षक. 
द्र राक्षसाका मार डाला । कड राक्षस भाग कर रावणगके 
पास मये । उन्होने दयुमानक्ना आना ओर उसका उधानजो 
व उद्यानके रक्षकोंको नष्ट कर देना, सुनाया | 

सुनकर रावणने, हनुपानका मारमेके छिए, सत्रधातकः 
अक्षङ्कमारको आज्ञा ३! | युद्ध करनेका उत्साह रखनेषार 
अक्षङमार उद्यानभ पहुच, हनुमान को बया मखा कहने 
कना । दृनुमानने उसको कहाः-“ भा।जनकै परिशे 
फलक्णं भोति तू युद्धके पिरे ही युश्चको प्रप्त हज ३! " 

^ २ कपि { था गार क्यो बजाता ईहे ? ? एेसा कह, 
तिरस्कार करते हुए रावणके प्र अक्षकरुमारने, नेजके 
वेमको रोकनेवारे, तीक्ष्ण बाणोकी हनुमानपर वषा की । 
हजुमानने भी बाणाकी इष्टि कर अक्षङ्कमारको ठक दिया; 
जेते कि इद्रेख-मर्यादासे बाहिर निकठा हुआ-सथुद्रक। 
जल द्रीपाको दक देता है | हनुमान बहुत देरतक उसके 
खय श्ख्युद्ध करता रहा । फिर शीव ही रण सपाप करनेः 
की इच्छा हनेसे उसने पी तरह अक्षकुमारकोः 
प्रार्‌ ङा । | 
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इनुमान ओर इन्दर्जतका युद्ध 1 

अपने माङ वध,दोनेके समाचार सुन, इन्द्रजीत कद्ध 
हे, रणमं आया; आर्‌ ““ रे मारुती खडा रह्‌ खदा रह !” 
कइता हुआ, इसुमानपर प्रहार करने छमा । दोनों पहाबाहू 
वीरोका, कल्पान्तकाठकी भांति दारुण ओर जमतक्रो 
छ्ठुग्व कर देनेवाला भयंकर, युद्ध बहुत देरत होता रहा । 
श्द्धश्रणीको बरसे हुए, दोनों रेसे प्रतीत होते ये, 
मानो आकाञ्चसे पुष्करावते मेय जक बरसा रहा ह । रमा- 
तार दोनाके. अस्र परस्पर टकरा रहे ये, उससे यदी ई 
देरमं आकाश्चमंडर, ढक गया, कषप दिखने योम्य 
हो गया; नेसे फि जरजंतुओंसे समुद्र हये जाता ३ । 

रावणके दुवोर पुने जितने सर चरये, उन सक्को 
मारुत-सुतने, अनेक गुणे अच्च चाक्र छेद डा | 
राक्षस सुभट हनुमानके शब्खोसे क्षत हुए; उनके श्षरीरसे 
रोह बहने खगा । वे सब एसे दिखने ठमे मानो जंगम 
पैतांसे रक्त बह रहा ३ । 

इन्द्रनीतने, अपने सेनिकोंको नष्ट ओर अपने अन्य 
अष्खोको विफर होते देख, हनुमान पर नागपान्च अस 
चाया । उस ढ़ नागपाश्चसे दयुमान सिरसे पैर तकर 
केष गया; जैसे कि चंदनका रक्ष सर्पो ईध जाता दै। 
यद्यपि नागपाश्को तोड़ ड!रनेका ओर श्रज्रओंको जीत 
टेनेका हयुमानमं सामथ्ये था तथापि, - वैधनमे रहकर 


३१२ जेन रामायण छटा सर्ग | 


कोतुफ देखने छिए हसुमान उसमें धा रहा । इन्द्रजीत 
हर्षित हेकर उसको रावणके पास ठे गया । विजयेच् 
राक्षस उस्तको हरित होकर देखने छगे । 
रावण ओर हयुमानका संवाद्‌ । 

रावणने हनुपानसे कः-- ^“ हे दुमेति ! तूने यह क्या 
किया बिचार रामलक्ष्मण तो जन्मसे ही मेरे आभित 
द । वनवासी, फङाहारी, मलिन शरीरी ओर किरातकक 
समान अपना जीवन विताने वाटे मिनि घञ्न धारी, यदि 
तञ्षपर भसन्न ह जार्येगे, तो भी तुक्षको क्या दे सके ! 
है मन्द्‌ बुद्धी! क्या देखकर, त्‌ रामलक्ष्मणके कहनेसे य 
आया है मि-जिसपे यहो पर्हुचते द॒ तेरे भाण संकटे 
पडगये दँ । भूवारी-पुथ्यीपर चल्नेवाले-रामलक्ष्मण बहु- 
त दही चतुर जान पडते द, कि जिन्न त॒श्षसे पेता कार्य 
कराया है । मगर धूते रोगहोति हैवे दूसरोे हा्थसि 
दी अगारे निकट्बाति है । अरे ! पडि तो तू मेरा सेवक 
था ओर अव दूसरेफा सेवक हो कर आया है इसी छिरए 
अवध्य ह । मगर तु तेरे तकी थोडी सना दृनेदके 
ए तेरी इतनी विटैबना की गई हे? 

हयुपानने उत्तर दियाः-“ रे रावण ! मे कव तेरा 
सेवक या ओर तू कव मेरा स्वामी था ! एेसा बढते हए 
तू कैसे रुलित नदीं होता है ! पहिरेकी बात ३ । तेरा 
समेत खर अपने आपको बहुत बलवान समञ्नता था, 


हनुमानका सीताकी खबर छाना । ३१३ 
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उसको मेरे पिताने वरूणके जेखखानेभसे छडाया था । 
उसके बाद नने अुञ्चको अपनी रक्षा करनेके लिषएु बुखाथा 
था ओर रेने वरुणके पुर्नोके हा्थोसे तुक्षको बचाया था 
मगर इस समयतु पापम रतदहोरहादे, इस लिए रक्षा 
करमेके योग्य नहीं ३ । इतनादही नं हे परख्ी-हता तेरे 
समान पुरुषोसे बात करनेम मी पाप ख्गता है | हे रावण । 
अके लक्ष्मणके हायोसे तेरी रक्षा करनेवाला कोई पुरूष 
तेरे परिवारमें नीं हे, फिर उनके ज्येष्ठ भ्राता रमसे 
वचानेवाठे की तो बातद्ीक्यादहै १ 

हनुमानकी बाते सुन, रावणक्रो बहत कोध आया) 
रङ्कटिके चठनेसे उसका छिलार भयंकर दिखाई देने 
ख्गा । ओष्ट चात इभ व्ह बोखाः- “र वानर { एक 
तो तूने मरे शनुका पक्ष खिया है; दूसरे मेरे सामन रसे 
कट ओर उद्धत शब्द वोराहं, इस छिए यही इच्छ 
होती दंकित्‌ मार दिया जाय} सगर तुञ्चे अपने जीव- 
नसे एेसा वैराग्य क्यों हो गया है ? रे वानर ! इष्ट रोगसे 
{जिसका शरोर विक्षीणे होगया हा, एसा व्यक्ति यदि 
मरना चाहता हे, तां भी हत्याके मयसे कोर उसको नरह 
मारता है; तो तुश्च दृतको-जो अवध्य हेता है-मारकर कौन 
इत्या ठे १ मगर रे अधम ! सिरको ओयंडा, गधेपर चढा, 
तुञ्चको सारे नगरम, रंकाकी भर्येक गरीमे, तुद्चपर तिर- 
स्कार करते हुए कोग समूह्म, अवश्यमेव फिरवाङंगा 1 ” 


३१४ जेन रामायण छठा सगं । 
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रावणे वचन सुन, कद्ध ष्टे हनुमानने तत्का दी 
नागणटसिको तोड़ दिया । क्योके- 

८ बद्धौ हि नछिनीनाछेः कियत्तिष्ठति कुंनरः । » 

( कमल इंडीसे बेधा हआ हाथी कितनी देरतकः 
वधा रह सक्ता हं { ) फिर इनुमानने, विद्युत्‌ दंडकी 
भाति, उछलकर राक्षसोके स्वामी रावणका सुङूट ज्मीन- 
पर गिरा दिया ओर पदाधातसे उसके इकडे इकडे कर 
दिये । रावण पुकाराः-“ मारो पकड़ो इस नीचो 
जने न दो । ” मगर उसको कोई पकड न सका उस्ने 
पदाघातते सार ठंकक्रो घुजा दिया | 

हनुमानका रामको सीताके समाचार देना । 

इस भोति, गरूढकी तरद्‌ ीडा करके हयुमान वोत 
उड़ ओर मके पास किष्किधामं पचे । रामको नमस्कार 
करके सीताका चृडामणि उनके आगे रक्ला । उसको 
रामने त्कार ही उडा लिया ओर साक्षात सीताकी भोति 
उन्दने वारंवार उसको हृदयसे रगाया । 

तत्पश्चात पुत्रकी भोति सनेहसे रामने हमुमानको हद- 
यसे रूगाया ओर वर्ह का इन्तान्त पा । जिसके 
यज-बटकौ बातं सुननेको अन्य उत्सुक ही रदैथे पेसे 
हयुमानने, लकाम बीती हुई सव बात-निजकरत रावणकंष 
अपमान ओर सीताकी यथा्थस्थिति-पुनाई 


रावण वध । २१५ 
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सातकवा सम । 
------>0 <~ 
रावण वध । 
०९० <). 
रामका रेका पर चढ्रर करना ¦ 
सीताके परे समाचार मिक गये, इसमे रमरक्ष्मण, 
आकाशमामंसे सुग्रीव सहित लंका जीतनेको चले, 
भर्मडङ, नरु, नाक, महनद्रः दयुमान; क्क इणः 
जापवान, अंमद्‌ ओंर अन्य अनेक विद्याधर राजा अपनी 
फोजसे दिशाओं युखोको ठकरते हुए; रामके साथ चलं । 
विद्याधर अनेक प्रकारके ठडाईॐे बाजे वनने चल्मे। 
उनके गभीर नादसे आकारमेडक गूज उटा। अपने 
स्वामीका कायं सिद्ध करनेके किए, अर्दकार धरते हुए, 
खेचर विमानो, रथां, घोड़ा आर हाथियां आर दूसरे 
वाहनों पर सवार हो कर आकाशमामे द्वारा चरे ! 


सथर पर चछ्ते हए थोडी दी देरमं वे वेखुधरपुर 
नगरके पास पहुचे । यह नमर वेख्धर पवेत पर बसा 
हुआ हे । इस नगरमे सयुद्रके समान दुद्धेर सञ्ुद्र आर 
सेतुनामके दो राजाय । वे उद्धता करके रामकीनजो 
सेना अगे थी उक्षके साय युद्ध करने रगे । अपने स्वामी- 
का फां करनेमे चतुर नल ओर नीरने सुद्र ओर 


३१६ जेन रामायण सत्वो सर्ग । 
सेतु दोनीको पकड़ कर रामके सामने पेश करिया । कृपालु 
रामन उन्हं वापिस उनका राज्य सोप दिया- 

।रपरवाप पराभृतेः, महाता ।ह कपाख्वः । : 

( महान पुरूष हारे हुए शत्रु पर भी द्या करते ई । ) 
सुद्र राजानं अपनी तीन कन्य छक्ष्पमणक्रो व्याह दी | 
वं बहुत सुद्र अ।र च्ियोमे रतन समान थीं । उस दिनि 
राम सना सहत वदींरहे । दूसरं दिन स्वेरे दी सथर 
आर सतु राजाको साथ लेकर वहसे रवाना हुए, ओर 
-छवल गारक पास जा पहुचे । वरहफे राजा सुवेखको 
ज।त कर उस ददन वर्ह -रहं । अगे दिन वर्हि चछे। 
तीसरे दिन राम हइंसद्रीपमे पहुचे । वह रंकाके पात ही 
था । वकं राजां हंसरथको जीतकर रामने उत दिन 
वहीं मुकाम करिया । ठंकापुर्सके सब रोग, रामके नजदीक 
आनक्ष; घवरा मये; जसे कि मीनराक्षीमें शनिके आ 
लोग यरा जाते हँ । उनको शंका हैने लगी मानो उने 
चारा आरसे प्र्यकाल आ रहा ई 

व साषणका रामके शरणमे जाना । 

राके नकट आ पदुचनेके समाचार सुन हस्त, पहस्त 
रच अर सारण आदि रावणकरे हनारो साम॑त युद्ध 
करनेको तैयार हए । शभक ताडना करने होशियार 
 रावणने करोडोगमे सेवकोके पाससे युद्धके महाद्‌ारुण बाजे 
कजत्राय | 
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उस समय विभीषणने रावणके पास जाकर कहाः-- 

हे बन्धु ! क्षणवार श्ञान्त होकर शुभ फर वारी मेरा 
बातोंका विचार करो । तुमने दोन खोक-इस रेक ओर 
पररोक-का पात.करनेवाटी बुरी बात, की दै । दूसरोकी 
स्ीका हरण किया है । इस अविचारित कत्थसे अपना 
कुर छन्नित हो रहा हे । अव रामभद्र अपनी खीको 
रेनेके छिए यदह आये है । अतः सीता उनको सोँपदो 
ओर उनका आतिथ्य करो । यदि रेसा नदीं करोगे तोः 
राम दूसरी तरहसे सौताको ठे जार्येगे ओर तुम्हारे साथमे 
तुम्दारे सारे इको भी पकड रेमे । सादसगति विद्याधर 
ओर खर राक्षसके अंतक-काट-रामरक्ष्मणकीं बात तो जाने 
दो, मगर उनके दूत बनकर आये हुए हलुमानके बको दी 
क्या तुमने नहीं देखा हे ! इन्द्रसे भी अधिक तुम्हरे पास 
संपत्ति दै । यदि सीताको नदीं छोडगे तो स्मता ५ 
जायगी, ओर संपत्ति मी जायगी । दोनों तरफसे तुमको, 
श्रष्ट होना प१डगा। 

विभीषणे एसे वचन सुनकर इन्द्रनीत बोखाः 
«° अहो विभीषण काका ! तुम तो जन्पे जवसे द उरक 
हो । तुमने सारे इख्को दूषित क्रिया है। तुम कदापि 
मेरे पिताके सदोदर नदीं हे सक्ते । अहा मूख ! इन्दरको 
भी जीतनेवले, सारी संपत्तिके नायक मेरे पिताक रिष 
तुम रेसी रहंका करते हो इससे जान पड़ता दहै कि, तुम. 


३१८ जेन रामायण सातर्वो सर्ग । 
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सच शुच हे मरना चाहते ह्य । पछि भी अठ बोकर 
तुमने भरे पिताको ठगा हः द्शरथको मारने प्रतिज्ञा 
कर उसको नर्हीं मारा ई । अव ज राम य्ह आया 
तथ, निरज होकर भूचारीका उर बताते हो ओर भरे 
पितासे रामक रक्षा करना चाहत हे । इसे भे समश्चता 
ह कै तुम रामके हौ पक्षफे हो । उसने तुमको अपने वरामं 
कर रश्खा हं । अव्रतुम विचार करनेमं भी सम्पिछित 
होनक योग्य नही रदे हा क्याकि आप्र मपंजयोके साथ 
जो विचार किया जाता हं, वही श्चुभम परिणामकारी 
हात ह | ) 9 

विभषिण बाखाः- ध्म तो शत्रके पक्षका नदीं ह 
परन्तु जान पडताहै कि, त्‌ टम श्च होकर उत्पन्न 
हुआ ह । जन्माँधकीौ तरह तेरा पिता रे्वयं ओर कामसे 
अधारारहाहै । रे मखं! दु्यहे बचे ! तू क्या 
समश्चतां ई ? हे रावण ! इस इन्द्रनीत पजसे ओंर अपने 
एेसे आचरणमे थोडे द समयम, निश्वयतया तेरा पतन 
देगा । अव भ तेरे छिए व्यथं चिन्ता नदीं करणा । » 

वेभोषणके एसे वचन सुनकर, माग्य-दूषित रावणो 
अधिक कोष हो आया । वह भयंकर तट्वार खचकर 
विभीषणकःो मारनेके किए तेयार हुआ ।` श्चुकुटि चा, 
चरका भयकर वना, दार्थाकी तरह एक स्तंभ उखाड, 


विभीषण भौ रावणके साय युद्ध करनेके किए उदयत हआ।. 


रावण वध । ३१९ 
यहं देख कमकरण ओर इन्द्रनीतने बीच पडकर उनको 
युद्ध करनेसे रोका । ओर जैपे मदहावत दो भस्तं दाथि्योको 
उनके स्थानमिखे जाते हं इसी तरह इभमक्रण ओर 
इन्द्रजीत उनको अपने अपने स्थानोमिं छे गये । जति हुए 
रावणने कहा“ हे ! विभीषण त्‌ छंका छोड कर 
चटा जा; क्योंकि त्‌ अभिक भाति अपने आश्यका दही 
नाश करनेवाखा ईं । 2 

राव्रणके वचने सुनकर विभीषण तत्काछ दी र्ककरो 
छोडकर रामके पास चट दिया । उसके पीडे अन्यान्य 
राक्षसोंकी ओर विद्याधरोका तीस अक्षाहिणी सेना भी राव- 
णको छोडकर, विभोषणङे पडि रवनादहो गरं । विनी 
षणको सेना सहित आते देखकर सुग्रीव आदि क्षोभ 
पायं | क्योकि- 

यथा तथा हि विश्वासः राकिन्याभिव न द्विषि।` 

( डाकनकी तरह शच्रुओंपर भी तत्काख 8 जैसे तैसे 
विश्वास नदं हो जाता हे) । विभीषणने पिरे एक दृत 
भेजकर, रापरको अपने आनेके. समाचार कदछये । 
रामने अपने विन्वास्पाज सुग्रीवके युहकी ओर देखा । 

सुप्रीषने कदाः-“ हे देव ! यद्यपि सारे राक्षस जन्म 
से दी मायावी ओर क्षुद्र प्रङृतिबाटे हेते ह तथापि विभीः 
षण यौ आना चाहता है, तो भरे अवि । हम गुप 
रीतिसे उसका श्युभाञ्चम भाव जानखेगे ओर पीछे उसके 


भावो अनुसार योग्य प्रबेध करगे | “ 


३२० जेन रामायण सातां सगं । 


जजजिनी 





१ 1100018 


उस समय विभीषणको भली पकारसे जाननेवारा 
वरि्ाछ नामा खेचर बोर उडाः--"“ हे भ्रमो ! विभी- 
षण ही इन राक्षसो एक धमता ओर महात्मा हे । इसने 
सीताको छोड देनेके छिष रावणको कहा था । रावणने 
कुपित होकर इसको निकार दिया । इसीटिए यह आपके 
सरणमरे आया टै । इसमे टेरमाज्र भी मिथ्या बात 
नही है। 

सुनकर रामने उसको अपने रिविरमं अनेको आज्ञा 
दी ! विभीषणने जाकर रापके चरर्णोमं सिर रश्खा॥ 
रामने उसको उठा कर सीनेसेख्गा छया | विभीषण 
बोखाः-- ^“ हे प्रभो ! में अपने अन्यायी ज्येष्ठ बन्धुकोः 
छोडकर आपके शरणम आया ह । इसरिए युञ्चकोभी 
सुश्ौवषे) भोति अपना आज्ञाकारी भक्त समक्षिए ओर 
सेवाकी आज्ञा दीजिए 1“ 

रामने उस समय उसको आश्वासन देकर टंकाकाः 
राज्य देनेको कहा | 

¦ न मुधा मवति कापि, प्रणिपातो महात्मह्ु । ' 

( महास्माओको जो प्रणाम किया जाता हे, बह कभी 

व्यथं नहीं जाता ३ | ) 
रावणका युद्धके छिएट छंकाके बाहिर आना । 

टंसद्रीपमं आट दिनतक रहनेके बाद राम, कस्पान्त- 

काकी भोति, सेना सहित, रंकाकी ओर चरे । ठंकाके 


बोदिर बके पवेतरूप राप्र बीस योजन भूमिको अपनी 
विक्षार सेनासे पेर, व्य॒ह रच, युद्धके किए तयार होये । 
रामको सेनाकां कोखादल, सथुद्र-ध्वनिकी तरह सारी 
खकाको बहरी बनाने खगा ! बह कोहर पेसा माल्म 
हेता या, मानो ब्रह्मांड फट गया है । 

असाधारण बर्धारी प्रदस्तादि रावणके योद्धा, सेना- 
१ति जरावक्तर पदिन, इथियारो से सुसल्ित हो युद्ध 
रए तेयार हौ मये } कोई हाथी प्र बैठकर, कोड घोडे 
पर बेटकर, कोर सिंहपर बैठकर, कोर गथे पर वैटकर 

रथम सवार देकर, कोई कुषेरकी तरह मदुष्य पर 
चठकर, कोई अभ्रिकी तरह मेष पर चढ़कर, कोई यमरा- 
जो भोति महिषो वाहन बनाकर, कोई देवत मारकी 
तरह अन्वारूढ हकर ओर कोई देवकी तरह विमानमे बैठ 
केर; एसे एक एक करके असंख्य रणपटु वीर रावणके 
पास आकर जमा होमये | 

स्त्नश्रवाका ज्येष्ठ पुत्र रवणमी करोधसे शर ओंखें 
भि हुए, युद्धके िए सन्न होकर, विविध आयुधपुणे 
रथम जा वेढा । द्वितीय यपरके समान ऊुभकरण हाथमे 
त्रिदा ठेकर, रावणके पास, पान्वैरक्षक वन, आ! उपस्थित 
हुआ । ईद्रजीत ओर मेषङ्कमार भी रावणके दोनों ओर 
आकर खड हेगये; वे एेसे माम होते ये, मानो रावणकी 
दनां जाप दँ । उसके अन्य महापराक्रभी पुत्र, कोटिशः 


३२२ जेन रामायण सातवे सर्ग । 
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स्मत, ओर शुक, सारण, मारीच, मय ओर सुद आदि 
भी वह आ उपस्थित हुए । रणकायेमं चतुर, एेसी असंख्य 
सदस्च अक्षौहिणी सेनासे दिश्ा्जंको ` आच्छादित करता 
हुआ रावण छंकमसि बाहिर निकला । 
राम ओर रावणकी सेनाका युद्ध । 

रावगङ्ी सेनाम को$ सिह्ौ ध्वजावाछा था, कोई 
अष्टापदकी ध्वजावाखा याः कोई चयूरको ध्वनवाला या, 
कोई हाथीकी ध्वजावाछा था, कोड मयरकी ध्वजवाडा 
था, कोई सपकी ध्वजावाखा था, कोई भानोरकी ध्वजा- 
बाट था ओर कोई श्वानकी ध्वजाचारा था। 


किंसीके हाथमे धनुष था, किसीके हाथमे खड था, 
किसीके हाथप युश्चदी थी; किसीके हाथ, यद्र था, 
किसके हाथ जिद्यूख था, किसीके हाथमे परिष था, 
किसीफे हाथ टार था ओर्‌ किसीके हाथमे पाशं था। 
त्रे अपने प्रतिपक्षीयोको बारार टकारते ये ओर रण- 


स्थल बडी चतुरनाके साथ विचरण करते ये । 


रावरणङ विशा सेना चताल्य भिरिकि समान पारम 
होती थं | उमक्ौ सेनाम अपना पड़ाव डारनेके लिए 
पचास योजन भूपिक्र पेरा। 


पि क 1 
२ ज निना यामिजा 


१-एक प्रकारका मृग; २-बिही; २-लोहमे मढा हुजा टुः 
&-फदा। | 


दोनो ओरके सेनि, अपने अपने नायकोकी चिदा 
करते हुए, एक दसरेपर आक्षेप करते हए, परस्पर षटा 
चदीकी बातें करते हुए, तार ठोक्ते हुए, शक्खोकी सेकार 
करते हुए, कोँसीके मजीरोकी भोति एक दसरेसे मि 
गये । वीर चि्ठाने र्गे-“* खड़ा रह, खडा रह, भाग न 
जाना | आयुध ग्रहणकर नामर्दोकी तरह क्या खडा दै! 
अपनी भखाईं चाहता ई तो शखर रख दे ओर शरणे 
आजा आदि । " 


तीर, शं, मारे, चक्र, गदार्प ओर परिघ जंगर्पर 
उडते हुए पक्षियोकी भोति उड़ने ओर दोनो ओर की 
सेनां आकर गिरने खगे | परस्पर्के प्रहरसे 
दोना दरक वीर आहत होने लगे । उनके निर कटकर 
उछ्छने रगे । उन उड्ते हुए मस्तकं ओर घडोंसे भरतीत 
हने र्गा, मानो सारे आकाश्च मंडल्को राहु ओर केतुने 
ठक दिया ई । युद्ररोके आधातसे शथियोको गिराने 
वारे योद्धा रेषे मादस होने खगे मानो, वे दोग दडीखे 
रहे दँ । कई पचक्षाला क्षत दहोजनेसे-दो, हाय, दो वैर 
ओर मस्तकके कट जानेसे-रेसे माटरम होते य, मानो फल, 
फुर पत्ते, टदनी ओर शाखा विहीन इक्षका ड खड। दै । 
चीर सुभट शघरुभकि मस्तकोको काटकर, पुथ्वीपर फैकने 
खगे; मानो वे क्षुधतुर यपराजको भोजन दे रहे दै । 


बडी देरतक युद्ध होता रहा । जयलक्ष्मीके साध्य 
होनेभे बहुत विंब गा; जेसे किं पेतुक संपत्तिका माग 
मिनेमे बहुत विव हेता है । चिरकार युद्ध करनेके 
बाद, बख्वान वानर सेनाने, वनकी भांति, राक्षस सना- 
को भग्र कर दिया राक्षस सेनाको परास्त हकर पी 
इटते देख, रावणकी जयके जामिन रूप, हस्त ओर प्रहृस्त 
युद्ध करनेमे प्रहृत हुए । उनसे युद्ध करनेके लिए, नड 
ओर नीर नापक बीर सामने आये | 

पिले क्र ओर अवक्र प्रहकी मतिः वे रथारूढ 
होकर, परस्परम मिरे । उन्होने धनुषोंपर चि्ठे चढाकर 
उनको टकार की; मानो उन्होने एक दृसरेको युद्धकं छिए 
छककारा ३ । दोनों ओरसे बाणवषां हने ठगी । पर- 
स्परकी बाणवषोसे चारोके रथ बिध गये । क्षणवरमे, नल 
जयी दिखने र्गता; दृसरे ही क्षण हस्त॒ विजय माम 
होने गता था । इस प्रकारके क्षण, क्षणे परिवत्तन 
होनेवारे जय, पराजयसे निपुण पुरुष भी उनके बटका 
अंदाजा न गा. सके } अन्तमं बवान नकां सभ्य होकर 
देखनेवाछे वीरोके अगे छाज आग$, साथ दी उसका क्रोध 
विदोष रूपसे मभक उड । उसने तत्कार दी, अभ्याङ्कछ 
भावसे, श्वर बाणद्रारा हृस्तका. शिर काट दिया । ठीक 
उसी समय नीखने भी प्रहस्तको मार डाखा । देवतानि 
हरषित होकर, आक्राश्चसे नल ओर नील पर पुष्पद्रष्टिकी । 


दस्त प्रहस्तक भृत्युसे रावणके सुभः कद्ध हुए ¡ उन- 
मसे मारीच; सिंहजघन, स्वयंभू, सारण, शुक्र, चंदर, 
अकं, उहाम, वीमरष, कामाक्ष, मकर, ज्वर, यंभीर, सिद- 
स्थ ओर अश्वरथ आदि सुभट युद्ध करनेको सामने आये। 
मदनाङ्मारः संताप, प्रथित, आकरो; नदन; दुरित, 
अनघ, पष्पास्च विश्न ओर भ्रीतिकर आदि वानर्वीर भिन्न र 
एक एकके साथ युद्ध करने लगे । ओर ऊँचे उछ 
उछ कर, नीचे गिरने मे; जेसे कि सुभे डते छडते 
ऊँचे उडते ह ओर नीचे गिरते है । इस तरह युद्ध चरते 
हुए, बहुत देर हुई ! मारीच राक्षसने संताप वानरको, 
नदन बानरने ज्वर राक्षसको, उद्दाम राक्षसने विच्च बानर- 
को, दुरित वानरने शुक राक्षसको ओर्‌ सिहजवन राक्ष 
सने भयित वानरको, कणेर प्रहार करके, पाय कर 
दिया । उसी समय भ्रूयं अस्त होगया, ईक्षसे राम ओर 
रावणी सेना युद्धसे विष्ख हुई सैनिक अपने अपने 
पक्षफे मृत ओर घायर सुमटको शोधने खे । 

दजुमानकी युद्धकीडा , 

रात बीतमई । सूरज उगगया । तव राक्षप् योद 
रामके योद्धा ओके सामने, युद्धाथे आये; जैसे रि दानव 
देवोंॐ सामने युद्धाथे जाते ह । राक्षसोकी सेनाके मध्य- 
मागमे हाथीके रथम बैठकर, रावण अपनी सेनाका संचा- 
खन कर रदा था । वह मेरुगिरिके समान्‌ परतीत हेता था | 


जिए 


करोधके मारे उसकी ओंखोसे आग सद स्फुरिग उडते 
हए, दिखाई देते ये । मानो वह्‌ दिश्षार्ओको भी भस्म करं 
देना चाहता ह । षिविध अश्रँसे सल्नित रावण यमराजपे 
मी भयंकर दिखाई देने रगा । इन्द्रकी ति अपने भत्येक 
सेनापतिको देखता हआ, ओर शच्रुफो तुणके समान 
गिनता हुआ रावण युद्धभूमिमें आया । उसको देखते दी, 
रामके पराक्रमी सेनापति-जिनको देवता आकाशमंसे देखने 
ठग रहे थे-सेना सहित युद्धं करनेको आये | 

युद्धपरारभ ह गया । थोड़ी ही देरमे युद्धस्थक कीस, 
उरते हुए रक्तसे नदीके समान, करदीसे पडे इए दाथि- 
योते पवेतके समानः; करसे, रथमेसे दरटकर गिरी हुई 
मकरयुख ध्वजासे, मगराके निवासस्थानके समान 
कहीसे अधेमग्न बडे बडे रथासे समुद्रमेसे निके हुए 
दातोके समान ओर क्दीसे, नाचते हुए कवधोंसे-षड़से- 
न॒त्यस्थानके समान, दीखने छगा । 

रावणकी हंकारसे मेरिव हकर राक्षसोने पूणे बर्के 
साथ बानरोपर धावा किया, ओर वानरसेनाको पीछे 
हटा दिया । अपने सेन्यके पीछे हटनेसे सुग्रीवो कोध 
आया । बह धनुष चढा, प्रवर सेना साथ ठे, पृथ्वीको 
कापित करता हुआ आगे बढा | उसको जाते देख दसुमान 
उसको रोक स्वयं युद्धके टछिए आगे आया अगणित 
सेनानियोसे रक्षित, दुभेद राक्षसोका व्यूह अत्येत दुरभेयथ। 
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तो भी हलुपान, उसमे पविष्ट करगया। जसे कि सदरचद 
समुद्रम परवेश्च कर जाता ३ । 


उस समय, हनुमानको सेनापं पवेश करता देख, 
अपने तीर तकंशको सभार्ता हुआ, दुजेय माटी नामा 
राक्षस, मेषकी भोति गजना करता इजा उसपर चड 
गया । दोनों युद्ध करने रगे । धलुषकी ठंकार करते हए 
दोनों वीर पसे पाट्पदहोरहैये, मानो दो सिह अपनी 
पको फटकार रहे हँ ¡ एक दृसरेपर परहार करता थाः 
एक दसरक चखार कटि दता या आरं गजना करता 
था । बहुत देर युद्ध करनेके बाद, हनुमानने मारीको शख्ञ- 
विहीन कर दिया; जैसे कि ग्रीष्म ऋतुका सूर्यं छोटेसे 
सरोवरको सुखा देता है-जर विहीन करदेता दै। फिर दनु- 
मानने मारोसे कहाः-“ रे दद्ध राक्षपसत ! यासि चटा 
जा { तुचे मारनसेक्यारमभह! 


दसुमानकी बात सुनकर, वजोदर राक्षस अगे आया 
ओर कहने छगाः-“ रे पापी दुवेचनी ! क्यों तेरी मोत 
आई है ? यष आ । मेरेसे युद्ध कर ¦ थोडी ही देरमें 
तुञ्चको यमधाम पर्हुचा देता हं ।? 

वजोद्‌रके वचन सुनकर, दनुपानने केसर सिहकीं 
भोति गजैना की; ओर बाणवषोंकर उसको ठक दिया। 
उन बार्णाको विच्छिन्न कर वज्रोदरने हुमानको निज 
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बाणं द्वारा आच्छादित करदिया; जेसे कि बादर सूयेको 
अच्छिदत्‌ कर दवं ह । 

आकाशस्य रण देखनेवारे सभ्यः, निरपेक्ष देवतानि 
वाणी कीः--“ अहो { वजोदर वीर इनुमानसे युद्ध करनेमं 
समर्थं हे ओर हनुमान भी वज्ोदरके छिए उपयुक्त रै |?) 
मनका पर्वेतरूप हनमान इस देववाणीको न सह सका । 
उसने क्रोधकर, उत्पात मेक तरह विचित्र शक्ल षरसा- 
कर, सव राक्षस वीरोके देखते हुए वज्ोद्रको मार डार। 

वज्ोदरके वधसे कद्ध होकर, रावणका पुत्र जंवृमाठी, 
सामने आय। ओर पहावत नेसे दाथीको रर्कारता है 
वरेसे £ उसने तिरस्कारसे हनुमानको रकछकारा । एक 
दूसरेको वध करनेक ईच्छा रखते हुए, वे परस्परभं बाण 
युद्ध करने रगे; मानो बाजोगर-सपेरा-आंर सप खेख 
करने छग रहे है । एक दू सरेपर, अपनेपर आये इए 
बाणोसे दुगने, बाण छोडते ये । उस समयकी उनकी 
स्थिति ेनेवाङे ओर देनेवारे कीसी हेगहई थी । फिर 
इयुमानने कोष करके; जंबुपारीको, रथ, घोड, आर 
साराथे रहित बना दिया; फिर उसपर युद्ररका कठोर 
महार किया इससे जंवृपारी मूषित होकर पृथ्वीपर्‌ 
मिरगय। । | 

जंवूमरारीको मूच्छित देखकर, महोदर नापा राक्षस 
कोधसे बाणवषां करता हुमा, युद्ध करने$े िए हनुमा- 
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नके सामने आया । दूसरे राक्षसोने भी, हचुमानको; 
मारनेका इच्छा कर, चारा तरफमे पेर जिया; जसे कि 
तं सूअरको पेर रेते है । दनुमानके तीक्ष्ण तीर शीघतासे 
निक निकङ कर शरन्चओंको आहत करने रगे । कोई 
यने, कोई मँ, कोई चरणे, कोई हृदयम ओर कोडं 
पेट्मं भरविष्ट होगया । उस समय हनुमान राक्षस सेने 
फेसा सुशोभित होने कमा जैसे वनम दावानल, ओर सथरु- 
द्रवे वडवानरु होता है । योड़ीदी वारमं प्राक्रमियोके 
चडामणि दृुमानने सारी राक्षस सेनाको नष्ट कर दिया; 

जेसे फि शयं अंधकारको नष्ट कर देता हे । 

` युद्धकर, कुभकरणका मूच्छित होना 
राक्षससेनाके इस भाति नष होने षर, इुभकरण कृद 
स्वयमेव युद्ध करनेको दौड।: वह एेसा सुश्चोभित 
ने खगा, मानो इशानेन्द्र भुपि पर आया है । चरण- 
युटि प्रहारसे, कोनी प्रहारसे, थप्पडसे, शुद्ररके 
चिद्यूरुते ओर टक्नस्से,-एेसे अनेक भकारसे- 
बानर सेनाको नष्ट क्नेल्गा। 

कटपान्त काठके सुद्र समान रावणके तपस्वी बन्धु 
भकणको रणम आया हा देख कर, सुग्रीव, भापंडल, 
धिभ्चुख, महद्र, युद, अंगद ओर अन्यान्य वीर वानर 
भिकी भोति कोषसे प्रज्वलित होकर, रणभूमिभें दोड़ 
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ये । उन श्रेष्ठ बानरोने विचित्र भरकारके श्रक्चोकी वषो 
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करते हुए आकर §मकणेको धेर टिया; नेसे कि चिकारी-. 
सिहको परलक्तेह। 

कुंमकणेने तत्काल दी, काठरानिके समानः; युनिके वचन 
समान, भरस्वापन नामा अमोघ अघल उनपर चाया इससे 
सारी वानरसेना निद्राके वक्षमं होगई; जेसेके दिनम कमुद 
हो जाता है । यह देखकर, सुप्रीवने उसी समय भरवो- 
धिनी नापा पहाविचाका स्मरण किया । उसके प्रभावसे 
सार सेना वापिस जागत हेग, ओर ^“ इंभकणे कहौ 
है; मारो, आदि शब्दोचार करने ठगी । उस सपय उनका 
कोरा पएेसा मादम हो रहय था, पानो प्रातःकाल होनेते 
पक्षी उठकर करव करने छग रहे है । 

सुग्रीव अधिष्ठित वानरयोद्धा कानोतक बार्णोको खीच 
खींच कर चछाने लगे ओर कंभकणंको सताने लने । इधर 
सुग्रीवने गदाका परहार कर, कभकणके सारथिको, रथको 
ओर घोडोंको मार डाला । कभमकणे हाथमे गदा टिषए 
भूमिपर खडा हुआ एसा जान पड़ता था, मानो शिखर- 
वारा पहाड खडा हआ ह । कुंमकणे सुग्रीव पर पया । 
कुभकणकी गतिक वेगसे जो वायु चखा उससे कई वानरं 
भिर गये; जसे कि हाथीके स्पश्चसे दक्ष गिर जाते दध 
स्थरुमें नदी जेसे पत्थररोकी बाधा न मान बेरोक दौडती 
इहे-बहती हुई चडी जाती दै, वैसे ही, वानरोकी बाधा 
न मान, कुभकणेने दोढते हुए जाकर, सुग्रीवके रथको 
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च्णं कर डाखा । सुभ्रीव आकाशम उड्‌ गया । वर्होसे उसनं 
कुंभकर्णं पर एक बहुत बड़ी शिखा दाडी, जैसे कि पवेत- 
पर इन्द्र ञ्ञ गिराता ३ । कैमकणेने उस लिराको, गदा 
्रहारसे चर चर कर दिया । शिराके चरेके कारण- जो 
कि कुभकणेके पाससे उड़ा था--कुमकणं एसा रतत 
होने रमा, पानो वह वानरसेनाको ठक देनेके रिए रनो- 
हृष्टि कर रहा है । फिर वारीके अनुज बंधु सु्रीवने उस 
पर तड तड करता हयः, विद्युत्‌ अद चाया । उसको 
विफङ करनेके छिषए कुभकणने कईं अघ चर्ये; परन्तु 
कख फर न हुआ । उसने कल्पान्त कार्की भोति ईभ- 
कणेपर भिर कर उसको, भूमिपर गिराया ओर मूच्छित 
कर दिया | 
रावणके पुत्रों ओर खु्ीवका युद्धं 

अपने भाई इभक्णको मूरिछत देखकर, रावणको 
बडा भारी क्रोध आया | श्रङ्ुटीके चडनेसे उसका शुखं 
भयंकर हो गया ! वह रणमभूमिकी ओर चरता हज 
एेसा मालम होने खगा; मानो साक्षात यमराज जा रहा 
है | उस समथ इन्द्रनीतने आकर उसका कदाः- ई. 
पिता आपके सामने, रणस्थरयं खड़े रहनेकौ, यम, इबेर, 
वरुण ओर इन्द्रकी भी शक्ति नदीथीतो फिर ये विचारे 
वानर तो्रसे र सक्तेरै?इस हिएदहेदेव ! आप 





ईस समयन जाइए । मे जाकर पानरोको, मच्छर्को 
` धापसे मार दते हं वैसे, मार उमा | 

इस प्रकार कहु, रावणकों रोक, महामानी इन्द्रजीत 
बहुत बड। पराक्रम दिखाता हया, युद्धस्थल्ये गया । उस 
पराक्रमा वारके पहुचते दी वानर रणस्थङ्को छोड छोड 
कर भागने लगे, जेसे कि सपे आ जानेसे भेडक सरो- 
प्रका छड़ दृते है । वानराको भागते देख कर, इन्द्रजीत 
बोखाः--“ रे वानरो ! ठरो, ठरो, इथा भीत होकर 
मत मागा । म युद्ध नदी करनेवारेको कभी नहीं मागा | ` 
भ रावणका पुत्रदं । हनुमान ओर सुप्रीव कह है ? उन 
भाने दो; बता कि. शचुमाव धारण करनेवारे रम 
आर रक्षण कर्हीहं? 

ईस भकार गवेसं बोरनेवाछे, कोधसे रक्तनेजी बने हए 
इन्द्रनीतको सुग्रीवे युद्ध करनेके टिए ठट्कारा । भाम 
उठ भा इन्द्रनातके अनुज मेघवाहनके साथ युद्ध करने 
छग; नसं क अष्टापद अष्टापदके साथ करते है । परस्पर 
हार करत हुए, तान ठोकके लिए भयंकर वे रेसे मार्म 
हाने रगे मानो वे चारों दिण्नेदहैः या चार सथुद्र हं । 
उन रथाक्रा तीत्रगतिसे पृथ्वी कोप उठी, परवत हिट 
गय अर्‌ महासागर श्षुन्यताको भाप्र इए ! अति हस्तका- 
पवनाङ अर्‌ अनाङकतासे युद्ध करनेवारे, वे कितनी 
दरम धलुषपर बाण चटति थे, ओर उसको छोड देते य 
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सो ख भी माल्प नहीं होता था! उन्दने छोहमय 
शख्स ओर देवताधिष्टित अस्नासे बहुत देरतक युद्ध 
किया; परन्तु कोई किंसीको न जीत सकरा । 

अन्तम बहुत खीजकर इन्द्रनीत ओर मेघवाहनने सुभ्रीव 
ओर भामडङपर नागपाश्च अख चलाया ¡ उनसेवेर्बेध 
गये, ओर एसे मजवत वेषे कि उनक खसोश्वास्र भी 
कटठिनतासे आते जते थे । उसी समय ङंभकणेको भी 
चेत हो आया । उसने इनुमानके ऊपर गदाका प्रहारं 
किया । हनुमान मूञ्छित होकर भूभिषर गिर गया \ इभ- 
कणे, तक्षक नागके समान अपनी युजासे हनुमानक। उट 
बगलमे दबा, काकी ओर चखा । यह देखकर, विभी- 
षणने रामचदरसे कश-“ हे स्वामिन्‌ ! सुग्रीव ओर भाप 
इङ आपकी सेनाम साररूपदै, नेसे कि शरीसंदोः 
ओघं शती ह । उन्हीको इन्द्रजीतने आर मेषवाहृनने नाग- 
पाश्च द्वारा बोध छिया है। अतः वे इनको छेकर छकामं 
जायं इसके परशि ही युके आज्ञा दीजिए किमे उनको. 
डा छा । है पभो ! सुग्रीव; भामडल आर हचुमानक 
विना अपना सारा सेन्य वीरता हन दह।ः; 

विभीषण रामचंद्रको इस प्रकार कहं रहाथा उसी 
समय अंगद कुभकणे पर ज्ञपगा आर उसके साथ युद्ध 
करने खगा । कोधांध होकर कूभकणने अपनी सजा 
ऊँची की, इससे मारुती तत्का द! उसके युनपरमसे 
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निकर कर उड़ गयाः; जेसे क पिजरा सुखा पाकर पक्षी 
उड जाता ह । मेषवा्न अ।र इन्द्रनीतसे युद्ध कर, सुग्रीव 
ओर भाम॑डलछको इुडानेके डिए, विभीषण रथमें बैठकर 
रवाना हुआ । विभीषणको अते देख, इन्द्रनीत सोचने 
ठमा-तिभीषण अपने पिताके अनुज बधु होकर हमारे 
साथ युद्ध करनेको आ रहे दँ । ये अपने चचा हँ ¦ चचक 
साय युद्ध केसे करं ? क्यों किये अपन पिताकरे समान 
ह इस िए हमं यसि चला जाना चादिए। 
न हीप्पूञ्याद्धि बिभ्यताम्‌ |! 

( अपने वदां ओर पुज्योफे सामने पीडे हटजानेप- 
चले जानेे- इछ ला नही है । ) इस नागपामे बध 
हुए श्रु अव्रयमेव मर ॒जार्येगे । अतः हप इनको यदी 
छोडकर चले नार्वे, जिससे काका न अपने पास आवेगे 
ओर न हमं उनसे युद्ध दी करना पड़ेगा । रएेसा सोच, मेष- 
वाहन सहित इन्द्रजीत वर्स चखा मया | विभीषण भामं 
ओर सुग्रीवो देखता हुआ वहीं खडा रह गया । राम 
आर लक्ष्मण भौ चिन्तासे म्छानघ्रुखी बनकर वहीं चुप- 
चाप खड रदे; जेते कर दहिमसे आच्छादित सये, चंद्रका 
` शरीर होजाता है । 
उस समय रामचद्रने सुवणे निकायके देव पदहारोच- 
नका-जिसने रामको पिरे वरदान दिया था-स्मरण 
किया । वह देव अवधिङ्नानसे उसदत्तान्तको जानकर कह 
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आया } उसने रामको सिंहनिनादा नामा विया, मूस रथ 
ओर इक % दिये \ ओर छक्ष्मणको, गारुडी विद्या, रथ 
ओर रणम ्न्रुओंका नाञ्च करनेवारी विच्युद्रदना नापकी 
गदा दी । इनके अतिरिक्त उसने अग्नेय व॒ वायव्य 
आदि दूसरे !देन्य अस्र ओर छत्र भी उनको दिये । देव 
चखा गया । ठक्ष्मण भामडर ओर सुग्रीषके निकट गये । 
उनके वाहन गरुडको देखते दी दयुमान ओर भाभडर्के 
छिपे इए नागपाद्चके नाग तत्का दही भाम गये। 
दोनां वीर युक्त हुए । रामकी सेनाम चहँ ओरसे जयनाद्‌ 
सुनाई देने छमा । रक्षस्सकी सेनाम सूर्यास्तकी भोति 
अपफ्सोसखक्ा अधरा छागया । 
 _ _ सावणका युद्धर्मे भवृत्त होना ॥ _ , 
तीसरे दिन सवेरं ही राप ओर रावणकौ सेना फिरसे, 
"णे बल्के साय रणभूमिं आई । भ्यैकर युद्ध आरंभ 
हुआ । चरते हुए अद्ध पसे ज्ञात हो रहे यः मानो यम- 
राजके दति हिर रे ई । प्राण संहारी टीटाको देखकर 
फेसा जान पडता था मारना अकारे है प्रख्यकारका 
सैवर्तं मेष बरसने कमा हे । पध्यनन्ह कारङे तापसे तपे हुए 
वराके द्वारा इस्थिति प्रप्र सरसी-जराश्चय-कौ मोतति 
कुद राक्षसनि वानर सेनाको घबरा दिया। 
अपनी सारी सेनाको भ्रमाय देखकर, सुग्रीवादि 


+ भूसल ओर हठ बरुदेवके मुख्य शच है । 
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वानरवीरयने राक्षसी सेनाम भ्रवेक्च किया; नेसेकि 
योगी दूसरे श्र्येमे भवेज्च करते है । उन वीरोसे सारे 


क | ० 


राक्षस आक्रति हकर, पराभूत दहगये-दारगये; जेंसे कि 
गरुटसे सपं अ।र जरसे कचे घट ह जाते ह । 

राक्षस सेनाको नष्ट होती देख, करद हो, रावण स्वय- 
मेव युद्धं करनेको चछा । उसङे सुदीयेकाय रथकरे पष्टयेः 
फिरते हए, एेसे माम हेते ये; मानो षे पृथ्वीकी तीको 
फाड देना चाहते ह । दावानङ्की भांति अघ प्रहार करते 
हुए उस वीरके सपने कोई भी वानर वीरन टिकरा । यह 
देख, राम स्वयं युद्ध स्थख्मे जानेको भस्तुत हुए । विभी- 
षणने उदं रोका ओर आप युद्धके किए रावणके सामने 
आया । उसको देखकर, रावण बोलाः- “र बिभीषण ! 
तूने किसका आश्रय छया हे, कि जिसने, कद्ध हकर 
रणस्थल्मं आये हुए मेर युखमें पथम ग्रास बनकर, गिर- 
नेके िए तुक्षफो मेज दिया दे । इक्षरषर शिकारी जेसे 
ऊुत्तेको भजता दे, वैसे दी आररक्षा करनेवारे रामने तुश्च 
मेरे सामने भेजने बहुत बुद्धिमत्ता की है। हे वत्स! 
अब भी तुञ्चपर मेरा स्नेह हः इसरिएित्‌ य्हेसे श्ीबदहीः 
चला जा | आन मेँ राम ओर छक्ष्मणको वानरसेना सहितः 
मरार उद्गा । इव्िए मरनवारोकी संख्याम त्‌ अपनी 
एक संख्या न बडा ! त्‌ खुशीषे अपने स्थानको चना} 
अव मीतेरी पीठपरमेरादहायहे।? 


रावणके चचन सुनकर विभीषणने कहाः-- ^“ रे ङ्घ ! 
राप रोध करके यमराजकी मति तञ्च पर आक्रमण करने 
आ रहे ये ।र्भने दी उनको बहाना करके रोका है; पे स्रय- 
मेच युद्धके नामसे तञ्च समक्ञानेको आया हू । अत्तः अब 
भी मेरी बातको मानरे ओर सीताको शेड दे । रे दश्ा- 
नन! भमन तो रामके पास मौतके उरसे मयां ओरन 
राज्यके छोभसे ! मेँ केवर अपवादक भयसे उनके षास 
मया हूं । सा यदि त्‌ सीताको छ)द्कर अपाद्‌ को-कटं- 
कको-दूर करदे तो में तत्कारी रापको छोड कर तेरा 
आश्रय ग्रहण करू | " 

उसके एेसे वचन सुन, रावण कोपकेसाथ बोखाः- 
५५२ दुबद्धी ! रे कातर ! क्या अच भी तू युञ्चको डराता है ! 
मने तो केवक श्राठ-दत्याके उरसे दी तक्षको एेसा का 
था, अन्य कोरं॒हेतु नदीं था! ?› फिर ॒रावणने धनुषी 
टकार की । | 

५५ भ्ेने भी भाठ-इत्याके भयसे दी रेसा कदा था, ओर 
कोरं हेतु नहीं था । ? पसा कह; विभीषृणने भी अपने 
धनुषी ठंकार की । तत्प्ात नानाभकारसे शख्लाख्र चात 
इए दोनों बन्धु उद्धता पूवक युद्ध करने खगे । 

रामका शा योद्धाओंकों वाधना । _ 
उस समय कुंभकणे, इन्द्रनीत आर दूसरे राक्षस मी, 


[ क 


यमराजके किकरोकी माति स्वा्म-भक्तिसे परित हाकर, 
4, 
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वहं धौड आये । इनको आये देख, राम रक्षण ओ 
भी युद्धम आगये । इंभकणे ओर राम, रक्षण ओर इन्‌ 
जीत, सिहनघन ओर नोल, षटोद्र ओर दुजेख, दुमो 
ओर स्वयंभू, शं ओर नक, मय ओर अंगद, चंद्रन: 
ओर स्कंद, विघ्न ओर चंदरोदरपु्र, केतु ओर भाग॑ंडः 
ज॑दरमाटी ओर श्रीदत्त, कंम ओर हनुमान; सुमाडी ओं 
सुप्रीव, धूम्र क्ष ओर दद, ओर सारण ओर चद्ररशि 
आदि अन्यान्य राक्षस, अन्यान्य वानरोके साथ युद्ध कर 
खगे; जैसे समुद्रम मगर द्‌ सरे मगरोके साथ युद्ध करते 8 





भयंकर युद्ध हो रहा था । इन्द्रनीतने कोधके सा 
छक्ष्मणङे उपर तामस अज्ञ चलाया । शत्रुको ताप करः 
वाटे छक्ष्पमणने, पवनाच द्वारा उसको निष्फल कर दियं 
गदा दिया; जैसे फि अचि मोमके पिंडको गला देती है 
-छक्ष्मणने इन्द्रजीत पर नागपाक्‌-अद्वं चराय; वह रस 
एसे ध गया जैसे हाथी जरूके अद्र तंतुओंत द्र जाः 
ह | नागपाश्चाखसे बधा इः, इन्द्रजीत भूमिपर मिं 
मानो वह पृथ्वीको फा देना चाहता दै । लक्ष्मणकी आश 
विराधने उसको उठाकर रथम डाला, आर कदी तैर 
वह्‌ उसे छावनी ठे गया । रापमे भी नागपा्चसे ज्ञः 
ऋर्णको बोष छिया । राप्की आङ्गास्े भाड्‌ उस 
उखाकर अपनी छावनी चा गया । दूसरे मेषा 


आदि राक्षस वीरको बोष बो कर रामक सुभट अपनी 
छोवनीमे ठे गये | 
छक्ष्मणका मूच्छित दोना । 

इस हारतको देखकर रावणं खोक्के मारे स्याङ्कट 
हो उठा । उसने क्रोष करके जयलक्ष्मीके भरु समान 
चिद्चको विभीषणपर्‌ चरखाया । उस जिद्चूको ठक्ष्मणने 
अपने बाणास वीची कदली ख॑डकी भाँति नष्ट कर 
दिया । तब विजया्थी रावणने धरणेन्द्रकी दी इई अमोघ 
विनया नामा ज्ञाक्तेको आकाशे घुभाना भारभ कियो) 
धग, धग, ओर तद्‌, तड करती हर॑बह शक्ति पकय- 
कारके अंदर चमकनेवारी भिजरकि समान दिखने ठ्गी । 
उसे देखकर देवता आकाक्षमेसे दटगये; सेनिकोने असिं 
भाचटीं ! कोई भी स्वस्थ होकर वहो खडा न रह सकरा | 

उसको देखकर रामने लक्ष्मणसे कहाः--“ अपना 
हारणागत विभीषण यदि इस शक्तिसे मारा नायमा तो 
अच्छाच टेगा | हप आभितका घातं करनेवाले, कहं 
-छा्येगे ओर धिक्रारके पाज हग | 

रामके वचन सुनकर भिजवत्सरु सौमि विभीषणके 
जगि जा खदे हुए । गरुूढपर चे हुए लक्ष्मणको अगे 
आया हु. देख; रावण बोखाः-- रे छक्ष्मण † यह 
सक्ति येने तुङ्षको सारनेके किए तैयार नदींकीरै ¦ स्स 
किष त्‌ दूससेकी पोतके बीचमं आकर, सयं न मर 
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अथवातू भी मर । क्योंकि तुङ्गको भीतो ञ्च मारना 
ही रै । तेरा आधित यह विभीषण इस समय रंक हकर 
विचारा मेरे सामने खडा ह । ” 

फिर उसने उस्पात वज्तुल्य उस शक्तिका लक्ष्मणपर 
प्रहार किया । उस श्क्तेको लक्ष्मणपर आती देख, सुग्रीव; 
हनुमान, भाप॑डल आदि वीरोंने, अपने नाना तिके 
अद्ोद्रारा, उसको रोकना-विफर करना-चाहा; परन्तु वह 
किसीकी बाधान मान, सबकी अवज्ञा कर, जेसे कि 
उन्मत्त हाथी अंशकी बाधाः नहीं मानता ह-समुद्रमे जेसे 
वडवानर छग जाती ३, वेसे ही, वह लक्ष्मणके हदयमें लग 
गई । उसके आघातसे लक्ष्मण पृथ्वीपर गिरकर मूखित 
होगये । वानरसेनमें चहुं ओर हाहाकार मच गया । 

राम कद्ध हो, प॑चानन रथम बैठ रावणको मारनेकीं 
इच्छाकर युद्ध करने खगे । प्षणवारभं उन्दने रावणके 
रथको तोड़ दिया । रावण दूसरे रथम बेडा । जगतमं 
अद्रितीय पराक्रमी रामने इसी भोति पाचवार .रावणके 
रथको तोडदिया । रावणने सोचा-राम स्वयमेव बन्धु 
विरहसे मर जार्यैगे फिरयें इथा क्यों युद्ध करू ? यह 
सोच, रावण ठेका चखा गया । शोकाङ्कल राम रक्ष्मण- 
की ओर चरे । उसी समय सूये भी अस्त दगया; मानो 
बह भां रापंके श्चोक्से आतुर हो, आकाञ्चयदर्मे न 

उद्र सका। 


कपि किकिरा ५ ^ कन्य क 


राण वध । २४९१ 
रापरका इक । 


रक्ष्मणको मूख पड! देख, राम भी घबराकर पृथ्वीपरं 
` गिर पडे ओर बेहोक्च हा गये । सुग्रीव आदिने आक्ररं 
गापषर चदन-नटका सिंचन किया । योदी देरमं रामको 
होश्च आया । राम उठकर लक्ष्मणके पास बैठे ओर इस 
भरकारसे विखाप करने ठकगेः--“ हे वत्छ { बता तुञ्चको 
क्या परीडाहो रदी? त्ने मौन केसे धारण कियाद? 
यदि बोर नदी सकताहै तो संज्ञासे-इक्षरिसे-दी इख 
कड ओर अपने उयेष्ठ बन्धुको पसनन कर । हे प्रिय दशन 
वीर ! ये सुर्रीव आदि तेरे अनुचर तेरा मुख ताक रह 
द! इनको वाणीसे या इष्टिसि किसी भी तरहसे अनु- 
गरहीत क्यों नहीं करता दं? यदित इस ललज्लासे नी 
चख्ताश्चे कि, रावण तेरे सामनेसे जीवित चला मया 
है, तो कह । मेँ तेरे इस मनोरथक्ो तत्का दी पूणे करं 
दुगा । रे दुष्ट रवण { खदा रह, खड़ा रह भागकर कहा 
जाता ह ? भ थोडे दी समयमे तुञ्चको महामागका मुसाफिर 
खनाता हू | ?' 


इतना कड्‌, धनुष चहा, राम खड दह्ये गये । उस 
समय सुभ्रीवने सामने आकर विनय पूवेक कदाः- ^ हे 
स्वामिन्‌ ! इस "समय राति ह ! रावण टकर चखा गया 
ह । हमारे स्वामी छक्ष्मण शक्तिके परहारसे अचेत रह 
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है; इस छिए इस समय तो इन्दं सचेत करनेका प्रयत्न 
कीजिए | रावणको तो अव मरा दी समनह्निए |? 

राम फिर विखाप करने ठगे--““ अहो ¦ स्ीका हरणः 
हुआ । अनुज क्ष्ण मर गय! परन्तु यह राम अबतक 
जीवित ही बैठा दै। यदह क्यों नदीं सेकडो स्थानोंसे विदीर्ण 
ह्‌ जाता हं! हे मित्र सुश्रीव ! हे हनुमान ! है भामडल ! 
इ न ! हे अंगद्‌ ¡ हे विराध ! ओर हे अन्यान्य वरो ! 
अब तुम अपने अपम स्थानको च्छे जाओ । हमि 
विभीषण ! मेने तुमको तार्थ नहीं किया इसका युश्चको 
स्ीताहरण ओर लक्ष्मणके मरणे भी विशेष शोक ६।३सः 
खिपदे बन्धु | क सवेरे दी तुम अपने बन्धुरूपी शत्र 
राबणको मेरे बन्धु लक्ष्मणफा अनुगामी हेता इ 
देखोगे । तुमको दृताथे करनेके बाद में भी अपने अतु 
जके पीडे जागा । क्यांकि विना छक्ष्मणके सीता ओर 
जीवन येरे छिए किस प्रयोजनङ द १; 
 विभीषणने कहाः--“ हे भ्रभो { आप पेसे अधीर 
क्यो हो रहे ह? इस शाक्तिसे मूच्छित बना इभा . एक 
रातभर जीता रहतादहैः इस दिए जब तक रात परी 
होकर, दिनि न निकल जाय तव. तक यमत्र द्वारा 
क्ष्मणके यातके प्रतिकारका भरयत्न कीजिए | 

रामने स्वीक्रार किया ।-तत्पथात सुग्रीव" आदिनेः विद्या 
बरसे राम. लक्ष्मणके चासं .तरफ, . चार चार दाराः 


सात दुरम बना दिये । पुवं दिश्चाके दासे पर, अनुक्रभसे 
सुग्रीव, इसुमान, तरद, दधियुख, गवाक्ष ओर मबय 
२ । उत्तर दिश्ाके द्वारपर अंगद, कूम, अंग, महद, विह 
गप, सुषेण ओर चंद्रि अचुक्रमसे रदे । पथिम दिज्ञाके 
द्रारष्र, नौर, समरशीर, दुद्धेर, मन्मथ, जयं, विजय 
ओर संभव रहै । ओर दक्षिण दिश्चाके द्वार पर, भामंडछ, 
विराध, गज, अुवनजित, नढ, मेद ओर विभीषण रे) 
इस पकार राम ओर रक्ष्मणको येरकर सुग्रीव आदि 
योगीकी भोति जागृत रहे ¦ 
छक्ष्मणके लिए सीताका विलाप । 

उस समय किसने जाकर सीतासे कहाः- “° रावंभके 
शक्ति प्रहारसे लक्ष्मम मरा ई ओर मारके स्नेदसे दुःखी 
होकर राम भी करु सवेरे ही पर जा्यंगे } ` वञ्च निघो- 
षके समान यह भयंकर खवर सुनकर, सीता मूर्छति 
हो पृथ्वीपर गिर पडी, जेसे कि पवनतादित छता भिर 
जाती है । विद्याधरिरयोने शहर जख छिदुका इससे बे 
वापिस सजम हुई 1 

तस्पश्चात वे करूण आक्रदन करने रूगी--“ हय वत्स 
कक्ष्मण ! तुम अपने ज्येष्ठ बन्धुको अकेखा छोड कर, कष 
चठे गये १ तुम्हारे भिना एक -घुहूते भर रहना भी उनके 
छिव करिन टै । युक्च मंद भागिनीको धिकार हे!हाय! 
मेरे ही लिश देवतुख्य राम ओर रक्ष्पण इस स्थित्तिको 
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प्रप्र हुए द । हे पृथ्वी ! सुक्षपर एषां कर, अपने गर्भमे 
रक्षको जगह दे । तू फट जा, निससे मेँ तुक्मे समाना । 
है हृदय! तदो मागो विभक्त हो जा; भार्णोको निकट- 
नेके छिए मागे देदे। 

सौताकी पेसी स्थिति देख कर, एक विद्याधरीको दया 
आई । उसने अवोकिनी विद्याद्रारा देख कर कहाः- 
हे देवी { करु सवेरे ह तुम्हारे देवर लक्ष्मण, अक्षतांग 
दो जार्येगे-वे अच्छे हो जार्येगे । फिर वे ओर राम य्ह 
आकर तुमको आनंदित करेगे । ?› विद्याधरीकी बात सुन- 
कर; सीताको कुछ संतोष हुआ । वे चक्रवाकीकी भोति, 
निनिमेषनेत्रसे सूर्योदयकी भतीक्षा करने र्गी । 

रावणका अपने चन्धुओङि लिए विराप । 

“आज भने रक्ष्मणको मारा है 1, यह्‌ सोच कर, राव- 
णको थोड़ी देरके छिए आनंद हूय । परन्तु दूसरे शे 
क्षण उसक्रा आनंद दुःखम परिवतेन हो गया । वह अपने 
भाई, पुत्रां ओर मित्रक वंधनका स्मरण कर रुदन करने 
छ्गा--“ हा वत्स ¡ कुभकणं ! तू मेरी दूसरी आत्मा था, 
डा पु इन्द्रजीत ! हा मेघवाहन ! तुम दोनों मेरे द्वितीय 
बाहुयुगल् ये । हा जंदरूमाटी आदिवीसे ! मित्रो! तुभ 
मेरे रूपांतर ये । अरे तुम तो गजेन्द्रे समान अपराप् 
धन थे । तुम बंधने कैसे पड गये ! ”› इस भकार रावण 
स्परण कर रुदन करता हुआ वार बार पृथ्वीपर गिरता 


था, सूच्छित हेता था; फिर सचेत हो, विपि करता या, 
ओर फिर भुच्छित हो जाता था। 
पतिचंद विद्याधरका रामके पास आना । 

रामकी सेनाके भिदं चने इए दुगं-कोट-के दक्षिण 
द्वारके रक्षक भामंडरके पास एक विच्ाधर आया ओर 
कने र्गाः“ यदि तुम रामके हितु ह, तो मुञ्चे तत्का 
दी उनके पासटे च्छो | मँ लक्ष्मणके जीनेका उपाय 
बतार्ेगा; क्योकि भे तुम्हारा हितच्छ ह । 2 

सुनकर, भाप॑डर उसको हाथ पकड कर, रामके पास 
खे गया । उसने प्रणाम करके रामसे कदाः- हे स्वामी ! 
मेँ संगीतपुरके राजा ससिमंडलका पुन ह । मेरा नामथति- 
चंद हे। सुभभा नामा रानीकी खसे मेरा जन्म हया दं । 
एक वार मे विमानमें बेड कर अयनी पत्नी सहित आकास्च 
मागंसे कीडा करनेको जा रहा था । सदस्रविजय नामा 
-विधाधरने मुञ्चको देखा । मेथुनसंबंधी वेरके कारण उसने 
बहुत देरतक युद्ध किया । अन्तमं च॑ंडरवा श्षक्तिका प्रहर 
कर उसने ुञ्षरो पृथ्वीपर भिरा दिया । मँ अयोध्याक्र 
माहृदरोदय नामा उधानमं भिरा । मुञ्चको वरह खोटे हुए 
आपके बन्धु कृपालु भरतने देखा । उन्न कोई सुगंधित 
पानी मेरे आधात पर ख्गाया । उससे चंडरवा शक्ति वहारं 
निकर गई, जसे दूसरेके घरमंसे चोर निकर नाता हे । 
उसी सयय श्षक्तिका घाव भौ रञ्च गया । मेने आशयंके साय 
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आपके बंधुसे उस जखका माहात्म्य पा । उन्दने कहाः-- 
“ एक वार विध्य नामा साथवाह-उयापारा-गजपुरस यक्ष 
आया था । उसके साथ एक भ॑सा था । उसपर बहुत 
बोक्ा र्दा हया थां । बेोश्चेको न सह सकनेके कारण वहः 
मामप गिर गया । उसमें उठनेशे भ शक्तिन रदी। विध्य 
उसफो वहीं छोड कर अपने डरे पर चखा गया । नगर 
ङोग उसके सिर पर पैर रख कर जनि रमे । उपुद्रबसे 
डित भसा अन्तमं पर गया । अकाम निजेराफे योगसे 
मरं कर, वह ग्वेतंकर्‌ नगरका राजा, पवनपुत्रक नामा 
वायुकरुमार देव हुआ । अवधिज्ञान द्वारा उसने अपनी कष्ट 
कारौ म॒त्युको देखा । उसको कष आया ¦ इसे उसने 
अयाध्याम आर अयाभ्याके राज्यम नानाप्रकारक व्याधयो 


क द क 


उत्पन्न कर दा । सार खग व्याधयास पाडत हनं छख्म्‌। 
द्रोणमेव नामा एक मेरे ममाये। वेमीमेरे शै राञ्यपें 
रहते थ; तो भी उनके अथिक्रारवारे प्रातं, या उनके 
घरमे किस प्रकारकी व्याधि नीं इई । मेने उनसे 
व्याधि न हनेका कारण पृछा । उन्हाने उत्तर दियाः 

, ५ भेरीं प्रियंकरा नामा राणी पिरे अत्यत रुग्ण रहती 
थीं । कुख कालबाद उसके गभं रहा । गभेके प्रभावसे बहु 
रेने-युक्त हग । दिन परे होगेपर उसने एक कन्याको 
भन दिया । उसका नाम विश्या रक्खा गया। सारे . 
दं रहं भेर थान्तमें भी रोम उत्पन्न हुआ । विशस्या- 


का स्नानजल भने ठोमोपर डाखा । उससे रोग रोगुक्त 
होगये । एक्‌ वार सत्यभूति नामा चारण सुनिको मेने 
इसका कारण पा । उन्होने उत्तर दियाः--“ यह उसके 
एवे जन्मके तपक्रा फर ह । उसके स्नात्रनरुसे घाव रङ्च- 
जाति दैः अनघ पहार ओर छ्गीहु शक्ति-निकर जाते 
है; व व्याधि पिट जाती हे । रामके अनुबन्ध इस कन्या- 
के पति हगि । ” . 

^‹ युनि वचनोंसे, सम्यक्‌ ब्ञानसे ओर अञुमवसे 
युधे यह निथय हेगया द कि-युनिका कथन स्वैथा सत्य 
ह । इतना कहकर, मेरे मामा द्रोणमेधने श्रै भी 
विक्ञासयका स्नाननर दिया । सारे देशम मेने उसको !छड- 
कवा दिया, जिससे देश्पेसे रोग जाता रहा । उसी जछकां 
मेने तुम्दारे उपर डाखा था। जिससे तुह्यारे शरीरमसे 
चक्ति निकर गई ओर तुम अच्छे होगये । 

इस तरह सञ्च ओर भरतको भी जलभमावका निश्चय दहो~ 
गया हे । अतः आप दिन निकखनेके पिरे विशस्याका 
स्नानजछ आ जाय, एेसा, तत्कार दी, भरब॑ध कौजिष्‌ 
प्रातःकाल हैजनेसे फिर क्या कर सकरगे क्योकि ज्ञकरके 
नष्ट होजाने पर गणेश्च क्या कर सकेता दै 

वर्‌ल्याक स्नानजलटस टखक्ष्सणका सचत इना । 

चुनकर, रामनें. वि्ञस्याके स्नानका जर खानेके छिष्‌,. 

दखभ्रीवं भा्॑डल, दलमान, ओर अगदको तत्काल ही भरतके. 
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यास जनेकी आज्ञाकी। वे विमानमें बेटकर पवनवेगके 
साथ अयोध्या जा पहुचे । महेम छतपर भरत सोरे 
थे } उनको जगानेके डिए उन्दने आकाशमं रहकर, गायन 
करना प्रारंभ किया 
“ राजकार्येऽपि राजान उत्थाप्यते हुपायतः। ° 

( राजकारयेके किए ` हर॒ तरहसे राजाओंको उठाना 
चाहिए । ) गायनके स्वरसे भरत जागगये । भामंडर आ- 
-दिने उनको जाकर, नमस्कार किया । भरतने उनको, 
अकस्मात रतिम आनेका कारण पृछा । उन्दने सदी सदी 
` सष बात बतादीं | | 

ˆ नाप्तस्यापते भरोचना । ` 

( अपने आप्तके अगे कोई कायं छिपाने योग्य नदीं 
होता हे । ) भरतने थोडी देर सोचा । फिर वे, उनके साथ 
विमाने बैठकर कोतुक मंगल नगरमे पहुचे । 

भरतने प्रोणमेयकफे पासे विश्चरयाको मोगा । द्रोणमे- 
घ्ने अन्य एक हजार कन्याओं सहित, ठक्ष्मणके साथ 
व्याह करनेफे छिए, विकस्याको, उन्हे सौप दिया । सु्री- 
वादे मरतको वापिस अयोध्यामं छोडकर, तत्काख ही बि- 
सस्या सित ठका पहुचे । | 

ये छोग प्रज्वङ्ित दीपकवारे विमानमे कैठकर गयेयं 
-इस किए उप्तके प्रकाश्चसे वानरसेनामं क्षणवारके लिए, 


दिन निकलनेके भयसे, क्षोभ उत्पन्न होगया; परन्तु उनके. 
परहुचते दी सारी सेनाका क्षोम दषम परिवर्षन हेगया + 

भामंडटने उसी समय विश्चस्याको रक्ष्मणके पास उतार 
दिया 1 उसने छक्ष्मणके शरीरको हाथ ठगाया । उसके स्परसे 
शक्ति तत्काल ही ठक्ष्मणके शरीरमंसे बाहिर निकल गरः. 
जेसे के यष्टिमस्े सर्थिणी निकलकर भाग जातीटै। 
शक्ति निकरुकर आकाशम जा रदी थी, उसको इनुमाननेः 
तत्का दी उल कर पक्रड चछिया; जैसे कि बान पक्षी 
चिडियाको पकड़ ठेता द। | 

शक्ते बोरीः- में तो देवतारूप ह मेरा इसमे 
ङ्छ भी दोष नदीं ई । मे भजति विचयाकी बहिन हं! धरणे- 
रने अक्षको रावणके हाथ दिया है । विक्षस्याे पूर्मं भवके. 
तप-तेजको सहन करनेमे में असमथं ह, श्सी ठिए दे 
चली जाती दहपतो सेवक्रकी मति निरपराधिनी ह 
इस छिए मुञ्चको छोड दो । 7 

शक्तिकी बातें सुन, वीर हयुमानने उसको छोड दिया !' 
छोडति ही बह शक्ति तत्कार ही, टजजित हुं हे वैसे अन्त- 
ध्यान हग 1 विश्चस्यानें फिरसे छक्ष्पणके सरीर प्र हाथ 
केरा ओर धीरे षीरे उक्तपर मोश्ीषेचंदनका छेष किया + 
व्रण रन्न मये । छक्षमण न्रामेसे जाग्रत मनुष्यकी भातिः 
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-उढ वेढे! रापमद्रने हरषि गिराते इए अपने अनुजकों 
गरे गाया | 

तत्पशथात रामन टक्ष्मणको विकस्याका सारा एत्तान्त 
सुनाया ओर अपने व दूसरोके घायर सेनि पर उसके 
स्नानजलका सिंचन किया । 

फिर रापकी आज्ञापे विश्षस्याके साथ, एक हजार 
अन्य कन्यां सादत रस्षणन्‌ं वव्विपूवक ठ्याह्‌ कया | 
-विद्याधरने, छक्ष्मणके नवान जावनका; जगतका आध्ये- 
म दाटनेवाख बड़ा भारा उत्सव [क्या | 

छक्ष्मणके जी उठनेसे पीडत रावणकी मंज्रणा । 

लक्ष्मणे जी जानेङी बात सुनकर, रावेणने अपने 
उत्तम मंत्रिर्योको बुखाया ओर कहाः- "मेरा रएेसा 
खया था फर शक्तिके प्रहारसे सवेरे ध रक्ष्षणके साथ 
ही, स्नेहश्च, राम भी मर जायगा । दोनोके मर जानेसे 
वानर भाग कर अपने अपने स्थार्नोको. चरे जार्येगे ओर 
बन्धु दमकणे, व पुत्र इन्द्रजीत आदि दटकर स्वयमेव भेरे 
पास चके आर्यगे; परन्तु देवक्भे विचित्रतासे लक्ष्मण तो 
न्नी उठा; इस छिए बताओ कि-अवं डुभकणे, . इन्द्रजीत, 
आदि कैसे छडाये जायं { 7: 

म॑त्रिर्योने उत्तर दियाः--“ सीताको छोड विना दुभ- 
कणे आदिका इटकारा हाना कठिनं हे; बरके किसी मथा 
नक आपत्तिके आनिकी संभावना. दे) हे स्वामी ! स्तते 


चौर गये सो गयं, अब दाक अपने कुख्पें जो कु ववे 
ह उन्दविण रक्षा काजिषए | आर उनकी रक्षके छिष 
रामसं पाथना क्रनादी एक पात्र उपाये)” 

मनिर्योको ये बाते रावणको अच्छी नदीं लगीं । इस 
दिए उसने उनको, अवद्ना कर सामंत नामके दृततको यह 
कहकर रामक पासं भेजा कि-त्‌ साम, दाम ओर र्दड 
नीतिका आश्रय छेकर किसी भी तरदहसे उनको समज्ञा 

दूत रामक छावनी गया । द्रारपलने उसके आनेक्री, 
रामको खबर दी। रामने उसको बुरा भेजा । उसने 
सुग्रीषादि वीरोके मध्यमं देटे हष रामको नमस्कार कर 
गभीरता पूर्वक कहाः--“ महाराज ! रावणने कलाया हे, 
कि मरे बन्धुवगेशं छोड़ दा । सीता युञ्चको देनेके छिष 
सम्मत हो, ओर्‌ मरा आपा राञ्य तुम ग्रहण कसे | मे 
तुमको तीन हजार कन्या भेट दगा । यदि इतने पर भी 
तुम स नही करोमे ता फिर तुम्श्स जीवन ओर तुम्हारी 
सेना, कुछ भी न बचेगे > 

र!मने ` उत्तर दियाः-- “घुने न राञ्य संपत्तिकी इच्छ! 
हेः न अन्य च्िर्योकी चाह है ओरन नाना मोतिके भोगो 
हीकी खारुसा है! यदि रावण अपने बन्धु बांधर्वोको 
ङदाना चाहता ह, तो उपे उचित हे $, वह सीताद्यो 
उसंका पूजनं कर, मरे पास भेज. देवे । अन्यथा कुमक- 
णादिक युक्त न इमि । 
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सात बोखाः-“ हे राम ! एेसा करना तुम्हार रिष 
योग्य नदं ह । मात्र एक समीके छिए हुम अपने भाणाको 
क्यों संयमे डते हो ? रावणके प्रहारसे रक्षण एक- 
बार जी गये दहै; परन्तु अबकी धार यह आशा न रखना } 
अङेडा रावण सरे विश्वको जीतनेमे समयं दै । अतः 
उसकी बातको मान लो । अन्यथा उसका पारणाम,. 
तुम्हारे, रक्ष्मणफे ओर इस वानर सेना जीवनका 
अन्त होगा । 

इन वातोसे लक्ष्मणक्ो क्रोध हो आया । वे बाः 
५ रे अधम्‌ दूत ! क्या अदतक रावण अपनी ओर दूस- 
रेकी ह्तिको नदी सपन्ना हे ! उसका सारा पारेवार 
मारा गया ओरकेदष्ो गया । सिया ही अवशेष रहः 
गई है, तो भी अबतक बह अपने ह हसे अपनी बद्ाई 
करता ३ | यदह उसकी केसी धृष्टता ई ‹ जंसे वरक्तका, 
सारी क्षाखाओं ओर उछि्याकं कट जानेपर, केवर ठ 
माज रह जातादे, वैसे दी राक्णमभी परिवार रूपी चाखा 
विहीन अकेडा रह गया ई । वह अव कष तक जा सकेगा! 

सा्म॑त उसका कछ उत्तर देना चाहता था; परन्तु 
वानरवीसेने गदेनिया देकर उसको वसे निकार 
दिया । सा्म॑तने राम लक्ष्मणने जो बातें कदं थी वे राव- 
णको सुना दीं । सुनकर, रावणने मंत्रियासे एटा कि- 
क्या करना चादिए ! 


मेवियोने पुवैवत दी सडाइ दी कि-^“ अव ॒सीताको 
रामके सिपुदं कर देना दी उचित ह । आपने रामसे प्रति 
कूड चरनेका फल तो देख ही छिया है, अब अनुकूल 
चकर उसका भी प्रेणाम देखिए ! व्यतिरेक-परतिङ्ूख 
ओर अन्वय-अनुकलसे सव कार्योकी परीक्षा होती ई, 
इस छिए दे राजन्‌ ! आप कफेवरु व्यदिरेकके पीड री 
क्यों ङ्गे हए द १ अव भी आपके बहुतसे बन्धु, बांधव 
ओर पुज जीवित द इस लिए, सीता रामको सोँपकर, 
उनकी रक्षा करिए ओर उन सदित राज्यसंपदा भोगिषु 
सीताको अपण करदेनेकी, मंनिगोक्री, बवातने रावणक्रे 
मरमपर आयात किया । वह्‌ बहुत देरतक चुपचाप्‌ वेट 
हआ विचार करता रहा । पश्चात उसने बहुरूपिणी 
विचारो साधनेका निश्वयकर, मत्रियोको रवाना करदिया। 
रावण भी वहसे उठकर शछान्तिनाथ भमवानके चैत्ये 
गया । भक्ति-भावसे रावणक्रा मुल किरगया । उसने 
इन्द्रम भोति नर कलशासं सांतिनायकी -मूर्तिको सान 
कराया } गोक्चीषे चंदनका उसपर ठेप किया ओर दिव्य 
पुष्पोंसे उनकी पूजा की फिर उसने ज्ातिनाथ भरयुसे स्तुति 
करना प्रारंभ क्षिया । 
रान्तिनाथ प्रथुक्भ स्तुति। 

८ देवाधिदेवाय जगत्‌-ठायिने परमात्मने । 

श्रीमते शांतिनाथाय, मोडज्ञायाहते नमः ॥ 

२३ 
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श्री हांतिनाथ भगवन्‌, मवांमोनिधि तारण । 

सवाथेिद्ध मंत्राय, त्वन्नाश्नेऽपि नमोनमः ॥ 

ये तवाष्टविधां पूजां, कुति परमेश्वर । 

अष्टापि सिद्धयस्तेषां, करस्था अणिमादयः ॥ 

धन्यान्यक्नीणि यानिं त्वां, परयति प्रतिवासरम्‌ । 

ते म्योऽपि धन्यं हृद्य, तदृष्टो यन धार्ये ॥ 

देव त्वत्पाद्‌ संसपरं-द्पि स्याननिम॑छो जनः । 

अथोऽपि हेमो मवति, स्पदवेधिरसान्किम्‌ ॥ 

तवत्पादाल्न प्रणामेन नित्यं मूषुठने; प्रभो । 

शगार तिल्की भूयान्‌-मममाछे किणावाशेः ॥ 

पदार्थैः पुप्पगंधाय-रुपहारीकतेस्तव । 

प्रमो भवत्‌ मद्राज्य-रपदरहधेः सदा फलम्‌ ॥ 

मयो भयः प्राये त्वा-मिदमेव जगद्धिमो 

भगवन्‌ मयाप्तं भयात्‌-त्वाये भाक्तमवे भवे | 

भावाथेः--देवाधिदेव जगतके जाता परमात्मास्वरूप 
सोल तीथकर श्री शान्तिनाय प्रयुको मेरा नमरछार 
हा । संसार सागरसे तारनेवारे हे शान्तिनाथ भगवान ! सरव 
अर्थकौ सिद्धिके किए-साय इच्छ ओंकी पूतिके लिषए- 
मत्र समान आपके नामको भी नमस्कारदहे। हे भमो! जो 
आपकी अष्टपरकारी पूजा करते है, उनको ‹ अर्भिंमा ›-दि 
१-अणिमा, ठषिमा, प्राति, प्रकाम्य, महिमा, ईशिता, ओर कामा- 

चसायिता ये आढ प्रकार सिद्धियौं होती दे 


आठ सिद्धयो भिखती ह । उन नेजको धन्यं ह; #छिजो 
प्रतिदिन आपके दखेन करते दह ) नेसे भी उन हृद्यो 

धन्य है, जो आपको हृदयम धारण -करके श्खते द॑ । हे 
देव } आपके चरण-स्परी माव्रहैसे प्राणी निर्म होजाते ई । 
क्या स्पशेवेधि रससे रोह भी सण नहीं ह्ये जाता है? 
हे भरभो ! तुम्हारे चरणकमल्मे नमस्कार करनेसे ओर 
तुम्हारे सामने निस्य परति भूपिपर गोटनेसे मेर छिराटपर 
-आपकीं किरण-पक्ति शगारतिख्क रूप हओं । हं भमो ! 
आपको मेट किये हुए पुष्पगंधादिक पदार्थासे मेरी राञ्य- 
संपात्तिरूप बेखका फर भक्षको प्राप्न हओ ¡ हे जगस्पति ! 
आपको मेस बारबः९ यदी भ्राथेना है क-मवमवमे भञ्चको 
आपकी अस्यत भक्तिपरा भक्ति-प्राप्र देवै । 


क, ह 


रावणका बहुरूपिणी विद्या सधना । 


५ क 


भगवानकौ स्पुति करनके बाद, हाथमे अक्षपास ठे; 
-रत्निापर बैट, रावणने विद्या साधना पभरारंभ किया | 
मेदोदरीने यपदंड नामा द्वारपाखको बुखाकर कदहाः- 
“+ छंकापुगीवें हिढीरया पिटवदे कि-आट दिनतक सब नर 
नारी जेन धमंका पाखन करे जो नदी करेगा उसको 
भाण दंड दिया जायमा |” 


अदेक्चानु वार द्रारपारने दिंटोरया पिव दिया । जासू 
सनि सुग्रीवो जाकर यह खबर दी । सुग्रीवने रामसे 
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निवेदन कियाः--“ हे प्रभो ! रावण जवतक बहुरूपिणी 
विद्याको सिद्ध नदीं कर ठेता है, तब तक उसको साध्य 
करटेना चाहिए-उसको विवश्चकर पराजितकर देना 
चाहिए-विदयाके सिद्ध हेजानेपर उसको जीतना असाध्य 
हो जायगा । 


न ५4 


रामने दसकर उत्तर दियाः--““ जन्त शेकर ध्यान 


करनेके छिए बैठे हु रावणपर मेँ कैसे आक्रमण कर ? 
भ उसङ समान छी नहींहू। 


रामक वचन सुनकर अगदादि कपि वीर छंकापति 
रावणक्रा साधना ष्ट करनेके ठिए शान्तिनाथके मंदिरे 
गये । वे उद्धता पूर्वैक रावणो नाना मँतिके कष्ट देने 
कगे; परन्तु रवण तिङमात्र भी अपने ध्यानसे विचलितः 
नहीं हुजा । अंगद्ने म॑ंदोदरीकी चोरी पकड़कर रावणको 
कहः--““ रे रावण ! शरण विहीन हो, भयभीत बन, 
तूने यह क्या पाखंड रचादै? तने तो हमारे स्वारीवी 
अनुपास्यतिमे सति सीताका हरण किया था; परन्तु देख 
दख, हम तेरा आखोके सामने दी तेरी स्ीका इरण करते. 
ह।” रावण कुछ न बोला । अंगदका कोष भभक उट। 
उसने मंदोदरीको घसीटा । वह विचारी अनाथ भटङीकीः 
भाति करूण स्वरम रुदन करने र्गी । तथापि ध्यान रीन 
राव्ेण अपने ध्यानसे चखायमान न हुआ । 


रवम वेध | ५५७ 


कक प तक वि कतत शि ॥, १.7.१11 1.7.31 1 १) १ न्तिके ििमरनिि 


उसी समय आकाश्नमंटरको पकारचित करती हुई बहु 
रूपिणी विचा प्रकट हई । विद्या बोटीः--“* ह रावणः, मँ 
ङ्घ सिद्ध हर ह| बता क्या कायं करू१ भ सारे 
संसारको तेरे. आधीन कर सकती हँ । फिर राम ओर 
क्ष्षणतोदंदही कान चीज? 


रावणे कहाः--^ह विध्या ! यह ठीक दकि, तेरे रिए 
सब कख साध्य है; परन्तु इस समय भुश्चको तरी आव- 
छयकता नही है । इस समय तजा } जिस समय तुङ्घ 
बुरा तब आना । ” रावणकी बात सुनकर व्या अन्त- 
धन हेग । सारे बानर भी पवनकी तरह उद्कर अपनी 
छाङ्नीमे चरे गये । 

रावणक्ा दध 

रावणने म॑दोदरीकी दु्दश्चाका हार सुना । उसने कोषसे 
दत पीके । फिर स्नान भोजनसे निषटच् होकर वह देव- 
रमण उद्ानपें सीताके पास गया ओर बोखाः-“ 
सुन्द ! म बहुत दिर्नोतक तुक्च अनुनय विनय करता 
रहा; परन्तु तूने उपेक्षा का । अवम नयमभगक्ा भव 
छोड, राम ओर क्ष्मणक्ो पार, तेरे साथ जवदेस्तीसे 

डा करेगा । 


राबणकी विषपय वातं सुन, रावणकी आश्षाक्मं तरह 
ह जानकी मूर्छित होकर भूमिपर गिर गईं । थोड़ी वारम 
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उनको चेत हृ । उस समय उन्दने नियम छिया कि- 
जिस समय म्षे राप ओर रक्पमणके मत्यु-समाचार पिं 
उसी समयसे मेरे “ अनश्चन ' बत हवे | 

सीताका नियम सुनकर रावण चमका । वह्‌ सोचने 
ठगा--“ रामके साथ इसका स्वाभाविक मेम है अतः 
इसके साथ अनुराग करनेकी इच्छा रखना ! सखी भूमिं 
कपर उगानेकी इच्छाके समान व्यथं है । मेने यह अच्छ 
नी किया कि-विभीषणके कथनकी अवज्ञा की । अप्सोस ! 
भने अपने करको कठकंकित किया ओर्‌ नेक सलाह देने- 
वाटे मंतरियाका अपमान किया । मगर अब क्या 
करू ? इस समय सताको छोड देनेसे तो अपयश्च देगा । 
कोग कगे किं-रामसे उरकर रावणने सीताको छोड दिया 
है | बहतर यह होगा कि-राम ओर लक्ष्मणको यह पर 
पकड का ओर फिर सीताको उनके सिपएदं कर उर 
छोड़ दरं । इससे संसारम मेरा यश्च शेगा ओर म षरममात्मा 
समञ्ा जाञ्गा । " इस भोति सोचता हआ रावण अपने 
महम गया । नाना तिके विचारों उसने रात बिताई। 
` भ्रातःकार हेति है रावण युद्ध करनेके किए रवाना 
हुआ । चलते समय उसको अनेक अपशकुन हप; परन्तु 
उसने किसीकी भी परवाह नदह की । राम ओर रावणकीं 
सेना बीचमे फिरसे युद्ध आरम्‌ हुआ । सुमरकी दहका- 
रसे, आर उनके ताङ गोकनेसे दिमाज कोपि उ । 


रूईको जिस तरह वायु उदा देता टै, उसी तरह राक्षस 
वीरोको मागेमसे हटाकर छक्ष्मण राह्े्पर बाणवा करने 
कगे | रक्ष्मणका पराक्रप देखकर, श्वैधणको अपनी विन- 
यमे रका होने छगी । इससे उसने, जगतके लिए भयंकर 
बहुरूपिणी विचाको स्मरण किया । स्परण करते ही विया 
आ उपस्थित हुई । उसके द्वारा रावणने अनेक भयंकर 
रूप बनाये । रक्ष्मणने, भूमिपर, आकाशम, बगरुमिं 
ओर आमे पीडे शच वपो करते हए अनेक रावण देखे । 
सक्ष्मण एकदी येतो मी गरूडयर्‌ बैठकर श्रीघ्रता पूरक 
बाण चरते हुए, वे एेसे जान पडते थे फि-रावणके 
जितने दी रक्ष्मण भीर । वे अनेक रावगोंका संहारं 
करने टठ्गे । वासुदेव रक्ष्पणक्रे वार्णासे रावण पवर 
गया । उसने अद्धेचक्रीके चिन्ह स्वरूप जाज्वरयमान 
चक्का स्मरण किया 1 चक्रके प्रकट होते दी । कोषारक्त 
नेजी रावणे अपने चक्ररूपी अन्तिम शस्रको आकाञ््‌५ 
घुमाकर लक्ष्मणके उपर छोड़ा । वह चक्र ठक्ष्मणके भद्‌- 
क्षिणा देकर उनके दाहिने हाथतं आगया; जैसे कि उदय- 
गिरके चिखरपर चयं आ जाता रै । 

इस दश्ाको देखकर रावण दुःखी हो, विचार करने 
ठगा, अनिका वचन सत्य हुआ । विभीषण ` आदिक्रा 
निर्णय भी ठीक निका । रावणको दुखी देखकर, विभी- 
वणते काः“ हे भ्राता ! यदि जीवनकी इच्छा दो तो 
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अव भा सतक्रा छंड दा”; रावणन कोधसे कदहा- 
शे उस चक्की श्ना अ।वरयकता है ? में सिं एक शुके 
से शनुओंको ओर चको चूर चूर कर दगा । ” 


इस भाति गवे युक्त बोरते हुए रावणकी छातीमें रक्ष्म- 
णने चक्रका प्रहार किया । चक्रने इष्पाण्ड-पेठेकी माति 
रवण हृदयकरो चीर दिया । उस दिन श्ये ष्ण एका- 

दशका देन था । रावण हृदय फट जानेसे मरकर, चौय 
नरकम गया । देवताआने आकाश्षसे, जय जयकार करते 
हुए, कक्ष्मणपर शूरोंकी वषा ङी । वानरसेना दर्षोन्पत्त 
होकर वृत्य करने छगी । उनकी किर्कार्यो रे शन्दसे 


पृथ्वी ओर आकाञ्च भर शये | 


आ्ट्बो सगं । 





सीताको रामचन्दका व्यागना। 
दुभकणं ओर इस्दजीतका वंघनयुक्त होना 

रावण मारागया । सारे राक्षस घषरा गये ओर विचा- 

रने ठमे ॐ-“ अष भण्कर कर जाये » विभीषण 

अपने ज्ञाति भाडयोके स्नेहसे उनके पासं गया ओर उनके 

भयभीत हद्योको उसने इस प्रकारसे आश्वासन दिवाः-- 

५ हे राक्षस वीरो !ये राम ओर क्षपण (पद्म ओरं 

नारायण ) आठवें बर्देव ओर वसुदेव । ये शरण्य 

ईह-श्रण दाता है। इस चछिए निःश होकर इनकी 
जसरणमं आओ । ” 


विभीषणके वचन - सुनकर, सारे राक्षसवीर रामके 
शरणमे आये । राम ओर छक्ष्मणने उनको उदर 
आश्रय दिया । 


०,....... वीरा हि, प्रनासु समदृष्टयः | 


( वीर पुरुष प्रजाके ऊपर समान इष्टि रखनेवाछे होति 
द । ) विभीषणको अपने ध्राता रावणकी म॒ल्युसे अस्यत 
शोक हुआ । ^ हा भ्रात ! हा बन्धु } ” रसे कहता इथ 
-वह उच्र ओर करुण स्वरम सदन करने रगा । प॑ंदोदरी 


किन „क = क 


आदि भी वदं बैठी रूद्नकर रही थीं । बन्धु शवियोगके 
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जावनस मत्युकां अच्छा समन्ञ, मरनेका संकद्पकर, विभी- 
षणने कमरसे कटर निकालकर पेटमं धौसना चाहा । रामने 
त्कार ह उसका पकड टया ओर समश्चाया-- ५ 
वीभीषण ! वीरोचित रणस्थल्ये वीरगतिको पाये हए 
अनं बन्धु रावणके टिए द्रथा चिन्ता नक्र । निस 
वीरसे युद्ध करनेमे देवता भी शंका करते ये, बह वीर 
आज अपनी वरता दिखा, अपनी कीर्तिं स्थापनकर, वीर 
गातका पाया ६ । एसे बन्धुके लिए शोक किस कामका, 
दै ? भतः अव रोना छोड़ो ओर रावणी मत्याक्षया 
कृरां। 

ततपथात महात्मा पञ्चनामने-रामने--कुमकणं, इन्द्रजीत 
ओर मेषवाहन आदि, कैद, पड़े हए राक्षस वीरको. 
[ड़ दिया । 

फर इभकरणः; विभीषण, इन्द्रजीत मेघवाहन, म॑दो- 
द्रा आदि सबाधयोने एकतित होकर, अश्चपात करते. 
हए गाशाषे चदनका, रावणङ ए, पिता तयार की, 
आरे कपूर व अगरु मिभित॒प्रज्वद्धित अभिसे राबणके 
शररका अश्रिसस्कार क्रिया । 

रामनं भां परदमसरोवरपें जाकर स्नान किया ओर अपने 
उष्ण जलद्ररा राव्रणको जटंजुड( सम्पण की । 

राम आर रक्ष्मणने मधुर, शब्दा द्र।रा-जो पेसे प्रतीतः 
हेते थे श्ीनो अमृत वरस रहा है-कुमकणीदिको कहाः 
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५ हे वीरो ! पूरवेकी मति ही ठुम अपना राज्य करो। 
तुम्हारो लक्ष्यकं हमं इच्छा नही हे । हम तुम्हारा कस्या 
चाहते ह । 7 

राम, लक्ष्मणके वचन सुन, शोक ओर विस्मयसे गद्द 
कंठ हो ऊभकणोदिने काः ८ हे महा न ! हे वीर! 
हमं ईस विज्ञारु पार्थिव राज्यकी इछ जरूरत नरद ह । 
हम तो अव मोक्षका सास्राज्य दिरनेवारी दीक्षाको 
ग्रहण करगे 1" 

| इन्द्रजीत ओर मेघवाहनका पूवं भव 

उन दिनां इसुमायुध उन्यानमं चार ज्ञानके धारी अप्र- 
मेयबङ नामा सनि आये हुएये । उनकरं उसी जगह 
रावणकी मृत्युवादी रात्रिको केवलज्ञान हुआ था । देवता 
ओने आकर उनका केवलज्ञान महोत्सव किया । सवरं 
ही राम, छक्ष्मणः, ंभकर्ण, इन्द्रजीत आदि युनिको वंदना 
करने गये। वंदना करके उन्दने धर्पोपदेज्च सुना । देख्ना- 
व्यार्यान-सुनकर, इन्द्रजीत ओर मेघवाहनको परम वेराम्य 
उत्पन्न हे गया । उन्होने अन्तम विनेय पूवे शुनिसे 
अपने पूवे भव पृ । 

युनिने कहाः-- “५ इसी मरत कषेत्रम कोहाषी नामा 
नगर ह । उसमे तुम एक गरीबके घर, बन्धुरूपसे जन्भ 
ये । तुम्हारा नाम, प्रथम ओर पथिम था | एकवार तुमने 
मवदत्त मुनिर पाससे धमेसुनकर, वत ग्रहण किया) 
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शांत कषायी बनकर, तुम विचरण करने रगे । कु का 
वाद्‌ तुम दोनो-बुनि-फिरते हए पुनः कोशांबीमे आये । 
व उन्दने वसंतोव्सवमं नंदिघोष राजाक्ो अपनी रानी 
इन्दुमतीके साथ कीडा करते देखा । उन्दं देखकर, पश्चिम 
युनिने नियाणा किया-' मेरी तपस्याका यह्‌ फ हाकि 
मे इस भ्रकारसे कीडा करनेवाङे राजा घर जन्प ले । › 
दूसरे साधुने बहुत कुड समक्षाया मगर पथिम अुनिने 
उनकी बात नदीं मानी । 

समयपर मरफर, पथिम युनि इन्दुमतीके गमंसे पुत्र- 
रूपमे पैदा हए । उनका नाम रतिवद्धेन हभ । अनुक्रमसे 
युवक होनेपर रतिवद्धनको राज्यास्न भिदा । वह अनेक 
रमणियोंते वेष्टित होकर अपने पिताहीकी भोति विविध 
 रकारकी कडा करने खगा । 

प्रथम नापके शुनि विविध तिके तपकर, नियाणा 
रहित मर, पांचवें कस्यमं परमद्धिक देष हए । अवधि- 
ज्ञानसे उरन्शने अपने माई पथिमको कोश्ांबी नगरमे राज्य 
ओर कीडा करते "जाना, इस छिए उसको उपदेश्च देनेके 
छिए वे भुनिका रूप धरकर, वहाँ गये । रतिवद्धन राजनि. 
` उन्हं आसन दिया । उन्होने बन्धु `स्नैह्के वशम होकर, 
उसका ओर अपना पूवे भव कह सुनाया । सुनकर -रति- 
 वद्धनको जातिस्मरण ज्ञान हो आया; उसने संसारसे विरक्त 
हकर दीक्षाखे डी । मरकर वह भी ब्रह्मरोकमे देवता 
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हुआ । वहसि चक्कर तुम दोनों भाई रूपसे ही, महा 
विदेह पेजमे विबुध नगरमे राजकि घर जन्मे । वहसि 
दीक्षा छे, तपकर, मत्य पा, अच्युत देवलोकमे गये ४ 
वहसे चवकर, प्रति वसुदेव रावणके तुम दाना, इन्द्रजीत 
ओर मेघवाहन नामा दो पत्र हुए हे । रतिवरद्धनकी माता 
इन्दुमती भव न्रमण करके, तुम दोनों माता यह्‌ मदो- 
द्री हई है । ” | 

इस प्रकार हृत्तान्त सुनकर, कुमकणे, इन्द्रजीत, मेध-- 
वाहन ओर दोदरी आदिने वत ग्रहणकर छिया । 

सीता जर रामका भिलन । 

तत्पश्चात्‌ रामने युनिको नमस्कार कर, बड़ी धुमधामके 
साथ इन्द्रकी तरह लक्ष्मण ओर सुग्रीव सहित छंकामें प्रवे 
किया.। उक्त समय विभीषण छडदारको तरह आगे 
चखता हुआ रामो मामे दिखाता जा रहा था। विव्रा-- 
धरियोंकी दधिर्यो समकी मग-ंदना करती थी । अनुक्र- 
मते.वे पुष्पगिरिके शिखरस्य “उद्यानमें पर्हुचे । वरहोपर 
रामने सीताको उसी स्थितिमं देखा, जिसका कि दनुमानने 
वणन क्रिया था | 

उस समयमे दी राषने समज्ञा कि उनका आत्मा अब~ 
तक जीगरित ह ! रामने सीताको, अपने द्वितीयजीवनकी 
तरह, अपनी गोदमं षिडा लिया । देवताओं ओर गेधवेनिः 
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आकाशमेसे आनन्दित होकर; दषेनाद किया-" महासती 
सीता जय हो ` हृषांश्र जसे सीताके चरणको. घोति 
हुए ठक्षमणने उनके चरणमे नमस्कार किया । सौताने 
ठक्ष्मणका मस्तक सुषा ओर आश्चीवाद दियाः- “ चिर्‌- 
जीवी हांओः चिरर्नेदी बनो ओर सदा विजयी रहो । 
फिर भाम॑डटने उनको नमस्कार किया उसकोभी 
उन्हानं प्ु।नवाक्यको मेति अनिष्फछ आश्चीवोद देकर 
सतुष्ट किया । उसफे बाद सुग्रीव, विभीषण अगद आदि 
अपने नाम बता बताकर सीताको क्रमश्च नमस्कार 
करने र । 

चिरकाटके वाद्‌ चंद्रभकास पाकर विकसी हुईं कम- 
-लिनोकी भांति सीता रापके उत्पंगमें सुशोभित हने ङगी। 

राम सीता सहित युषनाटंकार हाथीपर बैठ कर राव- 
णके महरम गये । सुग्रीवादि वानर वीर ओर विभीषणादि 
राक्षस वीर्‌ भां उनकं हार्थीके साथदही ये | रामने हना 
माण स्तभवाङे भरा शांतिनाय पथुके चेर्थमे, वंदना कर 
नका इच्छसे, भवेस किया । विभीषणने पुष्पादि सामग्री 
दा । उससे रामने सीता आर रक्षण सहित भगवानक्षी 


"पूजा कां | 
रामक विभीषणो राज्य देना । 
विभीषणके भ्राथना कनेप्रर राम, सीता रक्षण ओर 


सुगरीवादि वानर बीरों सहित विभीषणके घर्‌ गये । विभी- 
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करि हके शतिः क्पे (द ५ सि श ५ च [न 1, । सा द, क, 5 अ, 


तत्पश्चात पिभीष्रणने रामको सिंहासन पर विट, दो 
चन्न पिन, दाथ जोड, कहाः-- "° हे स्वामिन्‌ ! ये रत्न- 
स्वणादेक भंडार, यह चतुरगेणी सेना ओर यह राक्षस 
द्वीप आप ग्रहण कीनिषए । मे आपका एक सेवक ह| 
आपकी आज्ञासे हम आपको राज्याभिषेक करना चाहते 
ह । इस लिए हमें आज्ञा देकर, ठंकापुरीको पवि्र ओर 
हमं अलुगृदीत कीजिए । ” 

रामने उत्तर दियाः-“ हे महात्मा ! ठंकाका राज्य 
मेने तमको पहिरेहीपे दे दियाह । अभ्र भक्तिके वशम 
होकर, वह बात केसे भूख गयेदहो {१ इस तरह विभी 
'षणकी प्राथेनाक्रो अमान्य कर अपनी प्रतिज्ञाको पूर्णं कर- 
नेवारे रामने उसी समय भरस्न्नतापूत्रक; विभीषणका 
टकाकी रास्य गदीपर अभिषेक किया .} तत्पथात इन्द्र 
जेसे सुधमा समामे आदा है वैसे दी राम सीता, लक्ष्मण 
-ओर सुग्रीवादि सदित रावणके पदमे गये । 

>< >€ >< मे 


तत्पथात राम ओंर टक्ष्मणने पिले सिदोद्र आदिशे 


कि 


निन कन्यां साथ व्याह करना स्मीकार किया था, उनका 
विद्याप्के द्वारा रंकामं बुरोया ओर अपनी अपनी भति 
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भ जे णेव ेजनोनिेनेवोमोे 


ज्ञके अनुसार दोनोने भिन्न भिन्न कन्याओंका रिषिपूर्वकः 
पाणिग्रहण किया । खेचरियोने मगल गौत गाये । सुग्रीव 
व्रिभीषणादि सेषित राम छक्ष्मणने छः बरस आनद्के साथ 
ठंकाम्‌, सुखोपभोग करते इए निकारे । उस्र समय 
विध्यस्यीपर इन्द्रजीत ओर मेघवाहन सिद्धिपद पाये, 
इसलिए वरँ पर मेघरथ नामका तीथे हु, ओर नर्मदा 
नदीम इईभकणे सिद्धिपद पाये इसलिए वहो पृष्रक्ितनामा 
तीथे हया | 
राम, छक्ष्मणका अयोध्या आगमन । 

उधर राप, टक्ष्मणकी माताओंको अपने पुत्रके इछ. 
भी समाचार नदीं पिरे इसलिए वे सदा चिन्ता-पीडित- 
हृदय होकर रहती थी । एक वार घातकी खंडमंसे नारद्‌ 
युनि वहन जा पहुचे | रानिर्योनि भक्तिपुषेक उनका आदर 
सत्कार फिया। नारदने उनको, चिन्तित देख कर, चिन्ताका 
कारण पृछा । अपराजिताने उत्तर दियाः--“ मेरे पु 
राम आर लक्ष्मण पुत्रवधू सीता सहित, पिताकी आज्ञासे 
वनम गये । वहसि रावण सीताको हर कर छे गया । इस~ ` 
ङ्प राम रक्ष्मण ठंकापे गये वर्हौपर युद्धं रक्ष्मणके 
शक्ति छग । लक्ष्मण मूर्छित हो गये । शक्तेके शस्यको 
द्र करनके छिष्‌, रामके योद्धा वि्षस्याको लकाम छे 
मये । अगेक्याहुजासो इमं माम न्हींहै। न जने 
छक्ष्मण जीवित हुमा यान्न?) 


सीताको रावचन्द्रष्छा त्यामना | (9 


इतना कह अक्यभिता हा वत्स { हा वत्स { करः रुणः 
स्वरम रुदन करने र्गी । सुषा भी रोने रमी । नारदने 
उनके दारस ईषते हुए कडाः--“ दुखी मत हेयो । यें 
समकर षास जाकर उनको यहो पर ठे आया 1” 
इस तरह उनको ढारस धाकर्‌, नारद आकाह्कमागैसे 
कामे रामके पास गये । रामने सत्कारपत्रक उनको आसन 
देकर आगसनका कारण पृछा } नारदने उनकी मता- 
ओका सारा दुःख कद सुनाया । सुनकर राममभी दूखी 
हुए 1 फिर उन्दने विभीषणको कदाः-^“ दम तुम्हरी 
भक्तिसे प्रसन्न दाकर बहुत दिर्नोतक तुम्हारे अतिथि रह | 
मगर अव तुम हयं बिदाकरोे ताक इव अपनी पुत्र वियोगा- 
-कुरमाता ओके पास उनके भाणपखेर्‌ उड जार्ये इसके 
 पदिखे ही जाकर, उनक। पद धूलि अपने मस्तकपर चटा 
ओर उनके व्याङ्कर हृदयोको शान्त करे । ? 
विभौषणने सविनय उत्तर दियाः--“ ह स्वामिन्‌! 
पन्द्रह दिनतङ आप ओर यद रदिए, ताकी इस अवधीमं 
तै स्योध्याको, अपने यके कारीगररोको मेजकर, रमणीय 
बन्न दर ¦” रामे ग्रह बात स्वीकार की । विभीषणने 
अने विद्याधर कारीग्सको येज कर, अयोध्याको स्वमे- 
धृरीके सपान संदर बना दिया । नारद उसी समय रामसे 
वि होकर अवोध्यामे गये आर कांश्चस्या आदिकं रामके 
श्रीघ्र ही आनक समाचार सुनाये ! 
२४ 
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तत्पशथात सोद दिन राम, रक्ष्मण अपने अन्तःपुर 
सहित पुष्पक विमानमं बैटकर अयोध्याकं¡ आर चरे | 
विमानमें टकर जति हुए) राम आर रक्ष्मण एसे शोभिते 
डो रहैये, मानो शरद्र आर इशानद्र एकत्रित हकर जा 


र्ट दहे। 


विभीषण, सु्रीष, भामंड आदि राजाओंसे वेष्टित 
राम थोड £ समयम अयोध्याके निकर पर्हुंच गये । अपने 
ह्येष बन्धु ओंो पुष्पक पिमानपें बैठकर अति देख, भरत 
नघ सरित गदर पर बैठकर, उनका स्वागत करनेके ` 
छिए सामने गया । भरतको निकट आये देखकर रामकीं 
आज्ञासे पुष्पक विपान पृथ्वीप्र आगया, नेसे कि इन्द्रकी 
आज्ञासे पार्क विमान आया करता ह । भरत, चन्चघ 
इथीपरसे उतरकर, पाप्यादे रामफे पास जाने छखे। 
अनुना से मिरनेके उत्ुक रापः, टक्ष्मण भी विमानमेते 
उतर पड । ॥ि | 


[क ष्क क का त शक क निनि 18, १01 01 


भरत ओर शत्रघ्र जाकर रामङ़ चरणे. भिरपड । दो 
नाने साग नमस्कार किया | भरमश्चसे . उनके नेत्र भर 
` गये । रामने उनको .उटायरा,. गे. कगाया, -उनकरे सिरको 
चूमा आरं उनके देहकी धृकि , ज्ञाड़ा ।्षिर दोनोनि 
छक्ष्मणकेः चरणमि नमस्कार फिया। छक्ष्पणने यजां 
अस्षारकर्‌ उनको आङ्िगन दिखा .। 


सीता समचन्द्रका स्यागना । २५१ 


` तत्पश्चात राम, रक्ष्मण, यरत ओर शत्र पुष्पक विमान 
में बेठे । रापने पुष्पक विमानको शीश्चता पूवक अयोध्या 
भवेग करनेकीं आज्ञा दी । आज्ञा सुनकर पुष्पक विमान 
रामको बन्धुओं सहित अयोध्यामें ठे चखा । आकराक्चमें 
ओर एृथ्वीमे बाजे ` वजने खगे । मेषो मयूर देखता है, 
वसे अनिमिष नयनसे पुरवासी राम, रक्ष्ममको देखने 
खगे ओर उनकी स्तुति करने खमे । भरसन्न बदन राम 
ठक्षमणको रोग सूयी मति अध्ये अर्पण करते ये । 
वे उनका स्वीकार करते हुए क्पश्चः मदखके पास पहुचे । 
सुहृदजनाके हृद्योको सुख देनेवाठे राभ, टक्ष्पण 
सहित पुष्पक तिपानेसे उतरकर माताआकर प्रदरपं गये । 
दोनों भाई्योने देवी अपराजिताक्रो ओर अन्य माताओंको 
णाम किया । माताओंने उनको आङ्ीवोद दिया । फिर 
सीता विश्चल्या आदिने अपनी सापुभको, चरणमें कषिर 
रखकर, नमस्कार किया । उन्दने आद्षीवोद दियाः-- 
« हृपारा आश्ञीवोद्‌ हे कि-तुममी हमारी ह्मदि वीर 
"प्रको जन्प देनेवाडी बनो ।? 
अपराजिता देषी बारबार रक्ष्मणके सिरपर दाथ 
फेरती हुई बोर्खः--““ ह वत्स ! शञ्े सद्धाग्यसे तुम्हारे 
दृ्ेन हए दै । मे तो यहं समद्लती हू कि तुमने इसी समय 
बुनसैन्म छिया 2; करयो कि-तुम विदे गमनकर, मृत्यु 
खम जा, पिर विजय करके य्ह अये हये । रम आर 
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सीता तुम्हारी सेवके कारण ह वने उस्र मातिके कष्टौ 
को सहन कर सके थे); 


रक्ष्मण सविनय बोेः--५ हे माता { वनमें आयेबन्धु 
रामर पिताके समान ओर सीता अपषी तरह मेरा छान 
पाटन करतेये, इस लिएमेंतो वनम भी बडे सुष्ठसे 
दिन निकारुता था। मगर मेरी स्वेच्छाचारी दुखुकित-दुर्च- ` 
षओंसे द आयबन्धु राकौ रोगोसे शत्रुता हु, ओर 
उससे देवी सीताका दरण हु था | उसके छिए मेँ अब विष 
क्या करं १ (राम ओर सीता उपर इतनी अपत्ति्यो 
आई उन -सबका कारण मेंदीहं।) परन्तु हेमाता। 
आपे आश्ीवोदसे मद्र रम अब चन्र सागरको छोष कर,. 
परिवारके साय सदुश यँ आ पहुचे है । ” 

तत्पथात एक प्यादेकी तरह रामक पास रहनेकी इच्छाः 
रखनेवारे भरतने श्रमे बड़ा भारी उत्सव कराया। 

अरतके हृदयम दी न्षाकी परवल इच्छा होना। 

एक दिन भरतने रामको भ्रणाम करके कहाः- “हे 
आय { आपका आज्ञासं म॑ने इतने समय तक राज्य किया; 
अव आप इसका ग्रहण कीगिए। इस रान्य कनेक 
किए याद्‌ आपक्रा आज्ञासे म॑ विवर न हीगया दाता ते, 
मे उसी समय पिताजीके सोथ दीक्षा छे ठेता) मेस 
हृदय संसारसे बहुत दी उद्व हो रक्ष ₹े। अतः अङ्गः 


अषप आही गये है, इस छ्िए इस राञ्यको रहण 
कजिए । मेरा मन अव इस राज्यो नही चाहता है । 

रामने साश्रनयन उत्तर दियाः-“ & वत्म ! तुम 
यह क्या कह रहे दो? हम यं तुम्दरि बुरनेसे आये 
हैँ तुम जैसे अब तक राज्य करते अये हो, उसी तरदं 
राञ्य करो | राज्य सहित द्मे जडकर विना कारण विरह- 
व्यथा क्यों परहुचाते हो ! प्रथपकी मति दी मेरी आङज्ञाका 
पारन करो ओर राञ्य चाओ । ” रामको इस भवि 
आग्रह करते हए देख, भरत वसे उठकर जाने ल्गे । 
 छक्ष्मणने उनको फिरसे, हाथ पक्डकर, दिग छिया | 
भरतको वतका निथय करके आया हुआ जान, सीता 
-विश्स्या आदिं ससंश्रम हो वँ आई ओर उन्होने भर- 
तसे बता आग्रह भुलानेके देतु-जरऋडा करनेके रए 
चटनेका अनुरोध किया ¡ भरतको, उनका अत्यतं आग्रह 
देखकर, अदुरोप स्ीकार करना पडा । 

रामके हाथी खुवनारकार ओर भरतका पूवेभव । 

इच्छा न रहने पर भी भरत, अपने अन्तःपुर सहित 
जरकीडा करनेको मये । विरक्त हृदये साथ उन्दने 
एक युहूते पयेन्त क्रीडा की । फिर राजदंसकी भोति 
निकल कर, भरत सरोवरे तीरपर आये । उषी समय, 
स्तंभको उखाडकर, युवनालेकार नामा हाथी भौ वरहो 
आया | मर्दांध हने प्र भी वह भरतको देखते दी मदं 
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रहिति-शान्त हो गया ओर भरत नी उसको देख कर, बहुतः 
संतुष्ट हए । 

` उपद्रवकारी हाथीका छृटना सुनकर, राम, रक्ष्मण भी 
अपने सामन्तां सहित उप्तको पकड़नेके छिपए तत्काट ही 
दहा गये । हशथी पकड़ा गया । रामकी आशङ्ञासे महाबत 
छोग उसको वापिस अपने टिकाने पर रबोधनेके शछिषए 
ठे. गये । उसी समय देश्चभूषण, ओर इरभूषण नामके 
दो केवर्ी अुनियाके आकर उद्यानमं समोसरनेके समाचार 
उनको मिरे । राम, ठक्ष्पण ओर मरत सपरिवार उनको 


च, च कनि 


वेदना करनके छष्‌ गय । 


वंदना करके बेठने बाद्‌ रामने पृछाः--“ हे महासा ! 
मेरा युवनाङंकार नामा हाथी भरतक। देखे रै मद रहिते 
केसे हये गया ?? 


देश्षभूषण केवर्ट। बोेः--“ पिरे ऋषमदेष भगवा- 
नके साथ चार दनार राजाभाने दीक्षादी थी । पीडे 
पथु जव मानपुवेक निराह्‌र दी ( शुद्ध आहार पानीन 
मिलनेसे) रने खगे ओर विहार करने खगे, तव वे सब 
ही खेदित हेर, वनवासी तापस होगये । उमम भहा- 
दन ओर सुप्रभ राजके चन्द्रोदय ओर सुरोदय नामा दो 
पुज भी ये । उन्दने चिरा तङ मवश्रमण किया 
अनुक्रंपसे चन्द्रोदय गजपुरमं हरिपती राजाकीः रानी च॑द- 
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ठेखाश्री खसे इंकर नामा पुत्र हआ । सुरेदय भी 
उसी नगरमे विश्वभूति ब्राह्मणकी ची अधरिकुडाके गभेसे 
जन्मा ओरं श्रुतिरति नामते परसिद्ध हुआ । 
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कुकर राजा हुआ । एक दिन वह्‌ ताप्रसके आश्रमम 
जा रहा था, उसको अभिनंदन नामके अवधिज्ञानी युनिनेः 
कहाः--“ हे राना! तू जिसके पास जारहाहे, वह 
तापस पंचाश्रि तप करता ई । तप करनेके लिये खाये हुष्‌ 
छकड़मे एक सपे है । वह सपं पुवेभवपं क्ेमकर नामा 
तेरा पितामह था; इस छिए काटो बड़ी सावधानीसं 


फडवाकर, उस सपेकी रक्षा कर । ? 


मुनिके वचन सुनकर, राजा व्याकर हो गया ! तत्काङ 
उसने व्हा जाकर रकड फडवाया । युनिके कथनानुसार 
उस सर्षकों देखकर, उसे बहुत विस्पय हुआ । इरेकर्‌ 
राजाकां दीक्षा डेनेकी इच्छा ह आई । उसी समय श्रुति- 
रति ब्राह्मण वह्‌ आयां आर कहने ङ्गाः“ यह्‌ 
तग्हारा वप अज्य राहतन्धडई तमा याड तस्हार। 
दीक्षालेनेद्ी की इच्छाद्ो, तो अपनी अन्तिमि आयुर 
टेना । इस समय किंस ए दृखी हेते हे १ 

श्रुतिरतिकभे बात सुनकर, राजाका, दीक्षा ठेनेकाः 
उत्साह भग्न हौ गया । वह किंकतेन्य विमूढक। भोति तरिचार 
करता हुआ संसारहीम रहा । उसके श्रीदामा नामको एक 
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रानी थी | वहं श्रुतिरति पुरोत पर आसक्त थी। एक 
चार उस दुमेति रानीको शेका हर कि-राजाको मेरा 
ओर श्रतिरतिका संबेध ज्ञात हेगया इं । इस श्ंकाको 
उसने सत्य समश्चा । उसने सोचा-राजा नाराज होकर, 
इ मार डाखेगा; इस छिए बह हमं मारे उसके पषिशेदी 
उसको मार देना उत्तम है। फिर श्रीदापाने श्रतिरतिकी 
सलाह ठेकर, अपने पति इंकरफो मार डाखा । इख 
कार बाद्‌ श्रुतिरति भी मर गया । चिरकालतक नाना 
तिक योनियोमं गिरकर, दोनों संसारम श्रपण करते रहे । 

कितना दी का बीत गया । किर वे दोनों राजगृह 
नगरमं कपिर नामा बाह्मणकी स्री सावित्री की कूखसे युग्म 
सन्तान-पु्र-रूपसे उत्पतन हुए । उनका नाम विनोद ओर 
रमण हुआ । रमण वेदाध्ययन करनके िए देशान्तरमें 
गया । ङं कारके बाद्‌ वह्‌ वेदाध्ययन करके वापिस 
आया । जव वह्‌ राजगह नगरमे प्रवेश करना चाहता था, 
उस सपय रात बहुत चटी गह थ । इसरिए उसको 
अकालमे आया सयश्, दबानने श्रमे नदीं घुसने दिया। 
अतेः सर्वेसाधारणके कामें आने योग्य, वरहो एक यक्षा 
मदिर यथा उस्म जाकर, वह रानि निर्गमन करनेके 
डछिष, रहा | 

उसी समय विनोदकी स्री शाखा, दत्तके साथ जार कमे 


क > ज 


करनेका संकेत कर, उसी मंदिरमे  अ।ईं । दत्त नदीं आया 


-था | उसने रमणको दी दत्त खमक्चा ओर उदको जमाकर 
उसे साथ संभोग किया । उसके पीडेदी शखाका पति 
विनोद्‌ मी आया । उसने रमणको मार डाला । शाखार्चे 
रमणक! छरीसे विनोदको भी मार डाखा | 
वे दोनों फिरसे चिरकारुतक भवञ्रमण करते रहे । फिर, 
विनोदं एक पनादय वणिक घन नामा पुत्र हुआ । रमणी 
उरस घन नामा सेक स रक्षमीकी ङूखसे भूषण नामा पुतं 
हुआ । उसको वतच्चीस भ्ष्ठी-कन्यप व्यार गईं 1 बहु उनके 
` साथ आनंदसे सुखोपमोग करने लगा । एक्‌ द्विन राजिके 
चे प्रहरमं बह अपने मकानकी छतपर वेढा हआ या; 
उसी समय भ्रीधर नामा भुनिको केवटज्ञान उत्पन्न हुआ । 
 देवताओने मुरिका केवलज्ञान मदोत्सव पारम किया। 
` छसने मदहीत्सवको देखा । उसको देखकर, भूषणके हदयं 
धमभाव जागत हो आये । वह उसी समय उतरकर, 
 सनिको वदना करनेके छिए गया । मागमे जति इए, 
` सर्पने काट खाया । शुम परिणामां संहित उसकी मल्यु 
इई । चिरकाटतक शुम गतियोमं रपण करता रहा 
` फिर वह जंबू द्रीपके अप्र विदेह क्षिके रत्नपुरं नगरे 
अच नामा चक्रवर्पीदी खी हरिणीके गभंसे पुत्र होकर 
` जन्मा । प्रियद्शंन उसका नाम इजा । धमे उसकी बहुद 
अभिरूवे थी । बचपनहीसे वह दीक्षा रेना चाहता थाः 
मगर पिताके आग्रहसे तीन हजार कन्याक्रे साथ उसने 
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न्याह कया । सुखाषमाग करतादहजामा वेह सचय मावा्पः 


र्ता था । वह गहवासरीमे चोसट हजार वषे पर्यत धपा 
चरण कर मरा ओर ब्रह्मरोकमें जकर देवता इञा | 


धन ' संसारम भ्रमणङर, पोतनपुरपं अथियुख नामा 
ब्राह्मणक मायौ सकुन्तके गभे मृदुमति नामा पुत्र इआ। 
बहुत अविनीत था ईस्र छिएु पित्ताने उसको घरसे निकाछ 
दिया । वह्‌ इधर उधर भटकने गा, ओर अवसर अने- 
पर करार भी साखने खा । इस तरह बह सव॒ कटा. 
ओंम पूणं ओर पका धूते हेकर बापिसि अपने घर लय ।; 
देवद्रूत खेरनेमं वह कर्भ किससे नदीं दारता था; इस 
छिए उसने च्रृतमं बहुतसा धन जमा कर जिया | वसंत- 
सेना वेरयाके साथमं भोग विस कर, बह अन्तमें दीक्षित 
हुआ; ओर मरकर वह भी ब्रह्मरोकमे देवता हुआ ¦ 
वहसे चयकर, पूरवमयके कपट दोषकरे कारण वह ॒वैताल्य 
गिरिपर हाथी हुआ । वही यह युवनाछंकार र । भिय 
दषेनक। जीव ब्रह्मरोकषे चवकर, यह्‌ तुम्हारा भई 
पराक्रमी भरत हुआ । भरतर दरशनसे युबनाटंकारको 
जापिस्मरण हो आया इप्तलिए वह तत्का दही पदरहित 
हो गया क्यांक- 

५ विवेके हं न रद्रता। 


. विवेक उत्पन्न हेनेपर रोद्रता-उग्रता- नहीं रहती है|)? 


इस भोति अधना पूेभव ` सुनकर भरतकरे हृदयम 
अधिक वैराग्य उत्पन्न होगया । उन्होने एक हनार राजा- 
ओके सार्थे दीक्षा डेी ओर तथकर मोक्षम गये । दूसरे 
राजा भी चिरकाड तक व्रतका पाटन कर, नाना प्रका- 
रकी ङन्धिर्यो पा, अन्तर्मे भरते समान पद्‌ पर पहुचे 
मोक्तमे गये । युवनार्कार हाथी मीं वराग्य पूवेक विष 
थकारके तप कर, अन्तमं अनक्षन धारण कर, मरा आर ब्रह्म- 
लोकम जाकर देवता हुआ । भरतकी माता केकेयी यी चत 
ग्रहण कर, उसको निष्कलंक रीतिसे पाकः, मोक्षम गहं । 

भरतने दीक्षा छे खी, तब अनेक राजाओनि, सेचर्‌।नं 
ओर प्रजाने भक्तिपूपरेक रामसे राज्याघन प्रहण करनेके 
सिए कषा । रामे कहाः--“ रस्मण वासुदेव ई, इस 
छिए इसको राज्याभिषेक करो 1? पसा दही किया गया । 
राम पर भी बर्देवपनका अभिषेक किया गया । आद्वे 
बङुदेव ओर वादेव तान खड भरतक्ा रज्य करन 
खमे | 

रामने विभीषणको राक्षस द्वीप, सुग्रीवको कद््रीषः 
हूयुमानको श्रीपुर विराधको पाताकर्का, नारका चऋ्क्तपुर 
परतिसुयंको दनुपुर, रत्नजदीके। देवोपरगीत नमर आर 
भावंडस्को वेताल्य शिषिपरका रथचुपुर नगर, जहा उनका 
कमागत राजधानी थी दिये। दसरका भा भिन्न ण्न 
राञ्य दिये। 
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शा्जघ्नकम मथुराको जाना! 

तत्पश्चात रामने शत्ुघ्रसे कटाः-“ हे वत्स ! जो देश 
-तुश्चको पक्॑द हय, वह स्वीकार कर । ” शरुभ्ने कदाः-- 
५ हे आयं | मुरो मथुराका राञ्य दीजिए 17) रापरने उत्तर 
दियाः-“५ हे वस्स । मथुराका रास्य ठेना दुस्साध्य हे; 
क्योकि वरदौ मधु नामा राजा राज्य करता ह । उसङो चम- 
 रेन््रने हिर एक तिश दिया था। उसमे यह गुणै 
-फि वह दूरसे दी शच्रुओंका सदहारकर वापिस मधुक दाथपें 
आ जातादै।' | 

तानुघ्नने कहाः--“हे देव ! जव आप राक्षस ङ्ख नाश कर 
: सकते है, तब म आपका छोटा मार होकर क्या मधुको भी 
` प्रास्त न कर सद्रूगा ? करसर्कूगा । अतः आप शञ्ञे मथुरा 
` का राज्य दीजिए । मे स्यमेव मधुराजाका उपाय करेगा; 
जैसे फि-एक उत्तम वैद्य प्याधिका उपाय कर ङेतादै। ? 

रापः, शच्ुघ्रका बहुत आग्रह देखकर, उनको मथुरा 
 जनेकी अनुमति दी ओर कहाः--“ बन्धु ! जब मधु 
` विशु रदित होकर, भमादमें पडा हुआ हो, उस समय 
उसके साथ युद्ध करना । 2; फिर रामने शचरुन्नको अक्षय 
बाणवाङे दो तरकस देये ओर कतान्तबदन नाः सेनः- 
 पंतिको भी साथम दिया) परम विजक्की आक्षा रखने- 
क्रछे क्ष्मणने भी अग्रि्चुख बाण ओर अपना अणवाव्‌प 
-श्रनुष दिया, 
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राच्च रवाना हकर, क दिनकी सफस्क बाद; सथु- 
राके पास पहुचे । नदीक किनारे अपने डरे डाछे | खवर 
करनेके छिए उन्होने गुप्रचरोको भेजा । उन्हेनि काप्सि 
आकर, कहाः-““ थुराके पूवे एक इषेरोधान नामा 
उक्षान हे । धु राजा इस समय वरहो गयाहुगाद्भ ओर 
अषनी जयंती रानीके साथ ` कीडा कर रश हे । उसका 
तरशर इस समय शखरामारमे रै! इस लिए उसके साथ 
युद्ध करनेका यरी समय अच्छ र। 
| मथुरापति मधुक सत्यु, 

तत्पश्ात छखके जाननेवाछे सच्ुध्नने, रातरिको मथरामं 
भवे किया ओर उद्ानर्भेसे खोटे इए मधुका, 
अपनी सेनाद्रारा, मागे रोका । रण आरंभ हा । राम 
रावणके ` युद्धम छक्ष्मणने जेसे पे खरको मारा था 
उसी तरह, शचघ्तने मधुकरे एर ठखवणको मार डयल्+ 
महारथी-शरष्ठ मधु पुत्रके वधसे कोपित हकर धुषा 
आस्फ़ाछछन करता इञ शचुञ्नसे युद्ध करनेको आगे वडा | 
द्धधारंम हुभा । दोन श॒ह्च चरतिये ओर परस्परम श्खोको 
काट देते ये । दोसोम, देव ओर दैस्यकी मति बहुत समय 
तक शखयुद्ध होता रक्ष । दश्चरथॐ़े चतुथं एत्र अनुष्नने 
छक्ष्मणङ़े द्वि हुए, सथुद्रावतं धदुषका आर अश्नियुख 
बा्प्ोफा स्मरण क्रिया | स्परण करते ही वे उनको भर. 
क्चेनये । धनुष चढाकर, अधरेयुख बाणद्वारा इचुश्च सनुषर ` 
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महार करने लगा । जैसे किं शिकार सिहपर करता है । 
वराणि आघातसे व्याङख दाकर मधु विचार करने 
छगाः--५ इस समय चिश्चूढ मेरे हाथमे न आया इससे 
रै शनरकतो न मार सका।नमभेने श्री जिनेन्द्रकी पूना दै कौ; 
न चैत्य ही बनवाये ओरन दान पण्य द कियाः इससे 
भेरा जन्म था 8 चछा गया । " इस प्रकार विचार करता 
हुआ मधु-भावचारित अंगीकार कर, नवकारमत्रका स्मर- 
ण करता हआ-मृत्यु पाया ओर सन्डुमार देवरोकमे 
जाकर, महद्धिक देवता इभा । उत समय. मधुके शरीरपर 
-उसके विमानवासौ देने पुष्प-ृष्टि कर ' मधुदेव जय 
-पाओ › का जयघोष करिया । 
साञ्चघ्नका पूथेमव । 

देवतारूपी द्य चमरदरके पास गया ओर मधुको 
नुने उरते मारा है, यह दाक कह सुनावा | अपने 
-परित्रवधङे सपाचार सुनकर) चमरद्र॒शत्रुको मारनेके 
लिए चका । वेणुदारी नामा गर्डपतिने उससे पुाः-- 
¢ तुम कट जति ह! १ उ सने उत्तर दियाः--““ मेरे 
मिचरको मारनेबाछे शत्रुध्नको-नो ईस समय. मथुरामं रहा 
हुआ ‡-मारनेके लिपु जाता ह| . 

बेणदारी इन्द्र बोकाः--“ रावणको धरर्णदरके पासके 
अमोष विजय शक्ति मिली थी; उस शक्तिक़ो भी ` उत्कृष्ट 
रय मासे .रक्षमणवे: जीत लिया दैः जर्‌ रौवणको 


"मार डाखा दै, तो उसके सामने रावगका सेवक मधु सो 
“विचारा हे । उसी छक््मणकौी आज्ञासे शुने रणम 
'मधुको मारा हे।"” ` 
 , चपर वोखाः--“ अमोषश्चक्तेको रक्ष्पणने वर्चस्या 
प्रभावस्ते जीता था; परन्तु विश्वस्या अव विवाहिता होम 
है, इसछिए उसका भरभाव जाता रहा र अब वह इछ 
नहीं कर सक्ता ह । इसाडिए मँ अवर्यमेव जाकर पिज 
 हन्ताको मार्गा । ” 
इस भकार उत्तर देकर, चर्परदर कोधके साथ श्चच्ु्नके 
दश्च मथुरामं गया । उसने शनरघ्रके सुशासनमे सवक्ो 
स्वस्थं देशा । चभरद्रने-यह सोचकर कि, स्वस्थ पजा 
नाना मांतिके उपद्रवं मचाकर, शत्रुको पवरा देना दी उत्तम 
दै-पमथुराकी पनाम अनेक प्रकारकी व्याधिर्य केढा दी। 
-कुदेवताने आकर, श्रु्रको व्याधिर्वो फेखनेका कारण 
बताया । इसषिए रवत राप, रक्ष्पणके पास गया } ` 
उसी. समय देक्षभूषण ओर कुरभूषण नामा अनि 
विहार करते हए अयोध्वाे आये । राम, लक्ष्मण ओर 
चञज्नने उनके पास जाकर चरण वंदना की । फिर रापने 
सुनितसे एाः-“ शुने मथुरा लेनेका आग्रह ` क्यो 
किया ?. 
 देशभूषण सनि बोः --“: स॒चु्न ा जीवे अनेक बार 
मथुरामे उत्पन्न हुआ दं! एकवार वद श्रीधर नामा ब्राह्मण 


“सै 
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हार करने ङ्गा । जैसे कि शिकार! विहपर करता दै । 
-बाणेकरि आधातसे व्याङल देकर, मधु विचार करने 
छगाः-- ५ इस समय चश भेर हाथमे न आया इससे 
पै शको न मार सका।नभेने श्रीजिनेन्द्रकी पूना धै को, 
न चैत्य ह्य वनवाये ओर न दान पुण्य ह किया इससे 
ग्रा जम्म हया ई चला गया । ” ईस प्रकर विचार करता 
हुआ मघु-मावचारित्र अगौकार्‌ करः नवकारमनका स्मर्‌- 
ण करता इआ-मृस्यु पाया आर सनल्डुमार्‌ द्वकम 
जाकर, महद्धिक देवता हआ । उस समयः पधुके शरीरपर 
-उसके विपानवाद्ौ देवने पुष्प-दृष्टि कर “ मधुदेव जय 
-पाओ ` का जयघोष करिया | 
राञ्चन्नका पूवेमव । 
देवताखूपी जिद चमरदके पास गया ओर मधुको 
-शन्घ्ने छटसे मारा है, यह हाल कटं सुनाया | अपने 
-मित्रवधङे समाचार सुनकर, चमर श्ुको मारनेके 
लिए चढा । वेणुदारी नामा गरडपतिने उससे पाः -- 
- तुम कहूँ जति हे १५ उपने उत्तर दियाः-“ मेर 
-मित्रको मारनेवाछे शत्रुष्नको-जो इस समय. मथुरामं रह 
-इआ रै-मारनेके लिए जाता हूं । ” | 
चेणुदारी इन्द्र बोकाः--“ रावणको धरणद्रकं पासते 
अमो विजय. शक्ति मिली थी; उक्त शक्तिको भी , उक 
ुष्यश्चाटीः बासुदेव .रक्ष्मणने .जीत लिया ओर सवणे 


मार डा दै, तो उसके सामने रावणका सेवक मधु तो 
विचारा दै । उसी ठक््मणकी आ ह्नासे शन्रु्रने रणमं 
मधुको पार द।* | | 

चमरद्र बोखाः--““ अमोघश्चक्तेको छक्ष्पणने वशस्य 
अरभावसे जीता था; परन्तु विश्षर्या अव विवाहिता हग 
है, इसिए उसका भमाव जाता र्शर । अव वह्‌ कुछ 
नदीं कर सकता हं । इसाटेए मं अवश्यमेव जाकर पि्न- 
हन्ताको मार्गा । " 

इस प्रकार उत्तर देकर, चमर कोके साय शचरुघ्रके 
देश्च मथुरापं गया । उसने शचुघ्रके सुकश्षासनमे सवको 
स्वस्थ देखा । चषरदरने-यह सीचकर किं, स्वस्थ परजा 
नाना मांविक उपद्रव मचाकर, रान्रुको पवरा देना दी उत्तम 
है-परथुराफी परजाम अनेक प्रकारकी व्याधिर्यो कटा दीं) 
कुखदेवताने आकर, शच्ुघ्रको व्याधिर्यो फेजनेका कारण 
ताया । इसरिए शन्न राम, छक्ष्मणके पासत गया । 

उसी समय देशभूषण ओर कुलभूषण नामा मुनि 
विहार करते हुए अयोध्यापरे आये । राम, लक्ष्मण ओर 
शचु्नने उनके पास जाकर चरण वंदना की । सिर रामने 
य॒निसे पृाः--“ चचुघने मथुरा टेनेका आग्रह क्यो 
करिया ?. 

 देश्षभूषण युनि बोेः-“: शन्न जीवर अनेक बारं 


॥५ 


पथुरामें उत्पन्न हुआ ई। एकवार वह्‌ श्रीधर नामा ब्राह्मण 
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हुआ था। वह रूपवान ओर साघुका सेवक था। एक 
समय वह मागेमं च्छानजारहाया। उस्र समय राजाक् 
मुख्य रानी टलिताने उसका देखा । उसके हृदयमें 
विकार उत्पन्न हागया । इसलिए उसने उसको कामकफे- 
लिक छिए्‌ बुछाया । उसी समय अचानक राजा वह 
आगया । उसको देखकर, रिता क्षणवार्‌ श्चुब्थ दोग । 

फिर ‹ चोर-चोर, ` करके पुकार उट । राजाने श्रीधरका 

पकडकर, सेवको द्वारा वध स्थानपर भेज दिया । उस 
समय उसने तत ठेनेकी प्रतिज्ञा की; इसखिए कस्याण नामा 

ञुनिने उसको छुंडा दिया । भुक्त दाकर उसने दीक्षा री, 

ओर तपकरके वह्‌ देवोकपं गया । वहसे चवकर, भथु- 
रामे वह चद्रभभ रानाक्ी रानी कचनप्रभाकी कृक्षीसेः 
अचल नामा पुत्र हआ । रजा चद्रपभ उससे बहुत प्यार 

करने गा । उसके भानुपरभम आदि सपत्न आट ज्ये, 
बन्धु ये । उन्हांने यह्‌ सोचकर, उसको मार देनेका यत्न 
करना पारम किया $-पिताको यदी सबसे ज्यादा प्याय 
ह, इस.ङए राञ्य इसीको भिखेगा । ंनि्योको उनके. 
-पयत्नका शद ज्ञात हंगमा । उन्होने अंचलखको खबर द्री । 
अचल वहसे भाग गया । वनमें भरक्ते हुए एक बहुत 

बडा क{खा उसके परमं चुम गया । उसकी पं॑डामे अचर 
: शन्‌ - "षदन्न समा 





उसी समय श्रावस्ती नगरी रटनवराखा अङ नापा 
एक पुरष-जिसको उसकर वापने घरसं निकार दिया 
था-सिरपर लरकाड़योका गरा रक्खं हए उधरसे निकटा । 
उसने अचरकों देखा । दया आनेसे गहय नीचे उतार 
उसने अचल्के पेरमेसे कोट निकार दिया । अचल 
हषित हो, उसके हाथमे कोटा दे, वोलः--५ ह मद्र! 
तुभने बहुत उत्तम काये क्रिया है । तुम मेरे परम उपकारी 
ही । तुम जव सनो कि मथुरमं अचर राजाहुभाह, 
तब म्रधुरापं आना) 


तरपश्चात अचर वर्दोसे कोची नगरे गया } वह 
उसने राजा इन्द्रदत्तको सिह गुरुक पास घनुषकरा अभ्यास 
करते देखा । उसने भ सिहचायं ओर इन्द्रफा अपन 
धनुष-संचारखन-चातुये दिखाया । उससे दार्पित हकर 
इन्द्रने उको अपनी पुत्री दतच्चका पाणि ग्रहण करा 
दिया । कुछ भूमि भी उसको दी \ सेन्य बर पिरनेपर 
अचछ्मे अंगण आदि कई देश्च जीत लिए 


एक वार वह सेना ठेकर, रथुरापर चढ़ गया । वं 
उषने अपने सापत्न बन्धु भातुप्भ आदिका-युद्ध्‌ करके, 
बोधि टिया | राजा चद्रप्रभने उनको डडानेके प्‌ 
मतरिर्योक्रो भेजा । अचर्ने मंत्रियोके सामने सारा एत्तान्त 
कह सुनाया । मंत्रियोने वापिस जाकर, राजका कहा । 


सुनकर चंद्रभभ बहुत दर्षित हुआ । उसने वड उत्सव 
ओर धूमधामके साथ अचरको नगरमे पवेश कराया । 

फिर चंद्रममने, अचरुको-खोद होनेपर भी-राञ्य 
गदीदी ओर भानुपरम आदिको अपने दशते निश्ङ 
देना चाहा । अचठने आग्रह पूवक पिताको एेसा करनेसे 
रोका ओर उन्दं अपने अर्ष सेवक बनाया | 

एकवार नाय्वज्ञारामं अचटने अक्को देखा । देखा- 
तिहारी उसको धके मारकर बाहिर निकाल रहे है। 
राजाने उसी सपय उसको अपने पास वुखाया ओर 
उसरी जन्मभूमि धरावस्ती नगरीका उसका राजा बनाया। 
आद्ितीय भेजीवाटे वे दोनों साथ रहकर राज्य करने 
लगे । अन्तये उन्होने समुद्राचायेके पाससे दीक्षारी ओर 
कारयोगसे मृत्यु पाकर दोनों ब्रह्मरोकम देवता हुए । 
वहसे चवकर अचरका जीव यह्‌ श्रु तुद्यारा अयुन- 
बन्धु हुआ हे । पूरवनन्मके मोहसे उसने मथुरे छिए 
आग्रह किया था। अकक्रा जीव वह॑से चकर तुम्हारा 
सेनापति कृतान्तबदन हुआ है। इतना कटनेके ` पथात 
संनि वहसि विहार कर ` गये । रामर्चद्र॒ आदि अयोध्यां 
आमे । | 

खरनदादिं महषियोका प्रभाव । 

प्रभापुरके राजा भीनदकी रानी पमण गर्भे कम्‌- 

ज्ःसात पत्र हुए । उनके सुरनंद, श्रीनेद. श्रीतिलक. सथै- 


सीताको रामचन्द्र व्यामना । ३८५ 


संदर, ज्थत, चामर आर जयमिच्र रेते नाम रक्खे गये ! 
उनके बाद आवो पुत्र हुआ । वह जव एक मासका 
हुआ तब नदन उसको राञ्यपर विराकर, अपने सातां 
युजं सहित भीतिकर युनिकि पाससे दीक्षा चेटी । श्रीनद 
तष करके मोक्षमे गया ओर सुरनदादि सातो भुनिर्योको 
जधाचारणकी न्धि मिटी | वे महषि एक वार विहार 
करते हुए, मथुरापं आये । उस सपय वषा ऋतु आगई थी, 
इस छिए वे वदी एक प्वेतकी मुम चातुभौसर करनेके छिए 
रदै। छट, अद्म आदि अनेक प्रकारकी तपस्या करने रगे; 
वर्हीसे उड़ कर किसी दर दशमे पारणा करनेको जति ये ¦ 
पारणा करके वे पुनः चौमासा निगेमन करनेके छिएि जो 
स्थान नियत किया था, वर्ह आजति ये! उनके प्रमावसे 
चमरदने जो व्याधिर्यो मथुरे उत्पन्न की ्यीवेभी सव 
नष्ट ज्ञे मई । 

पक वार वे भुनि पारणा करने लिए अयोध्या 
गये । वरहा अहृत सेठके घर भिक्षाके किए गये | सेने 
अवन्नाके साथ उनको वंदना की ओर मनम सोचा--^धये 
कैसे साधु ई, जो वषो छतुमे भी विहार करते हे । मे इनसे 
कारण पूरं १ नदी । एसे पाखंडियसि बातकरना ठया ३ । 

सेटकीं स्लीने उनको आहारपानी दिया । वे आदारपानी 
डेकर दयतिनामा आचायके उपाश्रयपं गये ! आचा्यने 
सन्पानके साथ उनको वेदना की; मगर उनके साधुनि 
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उनको अकार्‌ विहारी समञ्चकर वंदना नहीं की । च्ुति 
आचा्यने उनको आसन दिया । उसी पर बेड कर, उन्दने 
पारणा करिया । फिर उन्होने कष्ः--““ हम मथुरासे आये 
है ओर वापिस वहीं जार्थैगे । ” वे उडकर्‌ अपने स्थानको 
चरे गये । उनके जनि वाद्‌ द्युति आचायेने उन जघाचारण 
युनियोके गुर्णोकी स्तुति कौ । सुनकर, उनके सादु 
उन्दने उनकी अवज्ञाष्णे थी इस छिए-पथत्ताप हु । 
यह वातं सुनकर अदत सेको भी पशवात्ताप्‌ 
हुआ । फिर सेठ कातिक महीनेकी शुद्धा सप्रमीको मथुरापे 
गया । वहै; चैत्य पजा करके गुफामं युनिर्योके पास गया | 
उसने उनकी जो अवकज्ञाकी थी, उसके छिए-उसको 
उनके सामने प्रकर कर-उसने उनसे क्षमा याचना की । 

यह खबर सुनकर कि, सप्रषियाकफे परतापसे मथुरामे 
रोग नष्ट होगया ह । शाचरध्न भां कातिककां प्ूणिपाको ,. 
मथुरामे आया । उसने शुनियोसे जाकर वंदना की ओर 
निवेदन किया कि-५ हे महात्मा ! आप मेरे घर पधारकर 
आहारपानी ग्रहण कीनिए । ? उन्होने उत्तर दियाः- 
५‹ साधुओंको राञ्य-पिंड नदीं कलपता ह ¦ 

शचरुध्ननें फिर निवेदन कियाः--८ हे स्वाभी ! आपने 
ञ्ञपर अत्यंत उपकार किया हे । आपके भरभावसे मेरे 
राज्यम जो देविक रोग उत्पन्नहुआथा, वह शांतह 
गया दै । अतः मुक्च पर ओर सारी प्रजाप्र अचुग्रह करकैः 


थोडे समय ओर्‌ य्ह पर निवास कौनिष | क्योकि आ- 
पक! सारी प्रत्तां परोपकारे दए श दतीदें। " 
एुनियाने उत्तर॒दियाः-- वपोकाल वीत गया दः 
इस ए अब हम यदस विहार करफे तीथेयात्रा करगे; 
क्यो प्रान एक स्थानपर कभी नहीं रक्ते है । तुम इस 
नगरीमे घर्‌ घर अहैतर्वि स्थापन करवा भो जिससे फिर कभी 
ऋ! व्याधि नदीं हमी | “ 
तत्पश्चात सक्तषि वर्हे उड़कर अन्यत गये । शचरुध्नने 
हरेकं परमं जिनर्विव स्थापित करवाये | जिसे सारे घर 
रोगष्ुक्त होगये \ मथुरापुरीकी चारे दिशामि सपर्षियां 
की रस्नमय प्रतिमारपँ मी बनवार स्थापन करवाई ग । 
उस सपय वेताव्य भिरिकी दक्षिण त्रेणोके आभूषणः 
रूप रतनपुर नामके नगरमे रत्नरथ नामा राजा था | उसके 
चंद्रयुखी नापा एक रानी थी । उसकी ङूखसे मनोरपा 
नामा एक कन्या हुईं । ङ्प भी उसका नामानुसार बहुत 
ह मनोरम-वदर-था । वह कन्या क्रमक्ञ; जवान हई | 
एक दिन राजा सोचरहाथाक्रिं इस कन्याको किसे 
देना चादिषए, उसी समय अकस्मात वर्हौपर नाम्द आगये। 
उन्हनि कहा कि कन्या छक्ष्मणङ़्े योग्य हे । यह सुनकर, 
गोज्रवैरके कारण रत्नरथके पुत्रको कोष हो आया। 
इसरिए उन्होने ओंखके इशारे प्रे अपने सेवको, नार- 
दको पारनेङी आज्ञा दी । बुद्धिमान नारद्‌ उठते हुए सेव- 
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उनको अकार विशरी समञ्कर वंदना नही को । धुति 
आचार्थते उनको आसन दिया । उसी पर वेठ कर, उन्दने 
पारणा किया । फिर उन्हने कदाः--“ हम मथुरासे आये 
है ओर वापिस वहीं जायगे । ” वे इड्कर अपन स्थानकं 
चङे गये । उनके जाने बाद द्यति आचायेने उन जघाचारण 
नियो के गुणोकी स्तुति की । सुनकर, उनकं साघुज।- 
उन्दने उनकी अवज्ञाकी थी इस किए-पथत्ताप हुजा। 
यह बात सुनकर अदत सेठको भौ पश्चाताप 
हुआ । फिर सेठ कातिक महीनेकी शुद्धा सप्मीका मथुराम 
गया । वर्हौ चैत्य पजा करके गुफामं युनियाके पास गया । 
उसने उनकी जो अवज्ञाकी थीं, उस्क टेए-उसका 
उनके सामने प्रकट कर-उसने उनसे क्षमा याचना कौ। 

यह खबर सुनकर कि, सप्रषियोके परतापसे मथुरासे 
रोग नष्ट दगया हे | साच्रघ्न भी कातिककी पूणिमाको | 
मथर आयां । उसने युनियासे जाकर वदना कौ ओर 
निवेदन किया कि-“ हे महात्मा ! आप मेरे घर पधारकर 
आहारणानी ग्रहण कीजिए । ” उन्न उत्तर दिया; 
८४ साघुजको राञ्य-पिड नही करता हं । "` 

ननघ्नने फिर निवेदन कियाः--'“ हे स्वामी ! आपने 
ुकषपर अत्यंत उपकार किया है । आपहीके भभावतसे भरे 
राज्यम जो दैविक रोग उत्पन्न हुआ था, वह शांतो 
गया है ¦ अतः श्ुञ्च पर ओर सारी प्रजाप्र अनुग्रह करके 


किष 


थोडे सपय ओर यं पर निवास कीजिप | त्योकि आ 
पक सारो प्रहत्य परोपकारके छ्एि दी दती) 


(षि ङ 


यूनियन उत्तर दियाः-“ वषोकाट वीत गया 
इस छिए अवर हम यर्हसं विहार करके तीथयात्रा करगे; 
क्या घानि एक स्थानपर कमी नहीं र्ते तुम इस 
नगरम घर घर अत्रेव स्थापन करवा भो जस्स फिर कभी 
कट व्याधि नहा हाीगा | 
तत्पश्चात सक्षि वर्हासे उड़कर अन्यत्र गये । श्चुष्नने 
ह्रेकं घरम जिनविवं स्थापित कराये | जिक्षसे सारे घर 
रागष्ठुक्त होगे ¦ मथुरापुरीक्री चारं दिशाओंमि सप्रषिरया 
कगे र्त्नमय प्रतिमार्पे भी बनवार स्थापन करवाई मई । 

उप्त समय वेताल्य गिरिकी दक्षिण भरणके आभूषणः 
रूप रत्नपुर नामके नगरभं रत्नस्थ नामा राजा था । उसके 
चेद्रयुली नामा एक रानी थी | उसकी करूखसे मनोरमा 
नामा एक कन्या हुईं । ख्प भी उसका नामाजुसार बहुत 
ष मनोरम-एदर-था । वह कन्या क्रमकः जवान हई 
एक दिन राजा सोचरहाथाकरि इस कन्याको किसे 
देना चाहिए, उसी समय अकस्मात वर्हौपर नारद आगये। 
उन्ह्ेने कहा कि कन्या लक्ष्मणक्रे योग्य है । यह सुनकर, 
गोत्रवैरके कारण रत्नरथक्ते पुत्रोको क्रोध हौ आया) 
इसरिए उन्दने ओंखङे इश्षारेपे अपने सेवको, नार 
दको मारनेङी आज्ञा दी । बुद्धिषान नारद उठते हुए सेव- 
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कोका अभिप्राय समश्नकर तत्का दी वहसे पक्षीकी तरह 
उड्केर छक्ष्पणके पास गये । उस कन्याका रूप एक पट- 
परं चिजित करफे उन्न छक्ष्मणको बताया ओर अपना 
सारा हत्तान्त भी उन्दं सुनाया । कन्याका रूप देखकर 
लक्ष्मण उसपर अनुरक्त हेगये । इसिए वे राम ओर 
अपनी रक्षस ओर वानर सेना सहित तत्काट दी रत्नपु- 
रमे पचे । छक्ष्मणने थोडी द देरमं रत्नरथको जीत 
या । इस छिए उसने रामको श्रीदामा ओर रक्ष्मणको 
मनोरमा नामा अपनी कन्या्पेँ दे दीं। । 


, तत्पश्चात राम, लक्ष्मण वैताल्यगिरीकी सारी दक्षिण 
= ह, क &५ = = 7९ गे 
भरेणीको जीतकर अयोध्यामं भाये ओर सुखपूवेक राञ्य 
करने खगे । 
सखीतासते, उसकी सोतोका र्या करना । 


टष््मणकेः सब मिलाकर सोखह हजार शर्य ओर ढाई 
सो पुत्र हुए । उनमेसे विश्षर्या, रूपवती, वनभारा, 
कस्याणमाछा, रत्नमाला, जितपञ्मा, अमय॑वती ओर मनो- 
रमा आठ प्टरानिर्यो हरं । इनके पच यख्य ये । उनके 
नाम ये ह--विश्चरयाका श्रीधर, रूपवतीका पृथ्वी तिक, 
वनमाराका अजुन; जितपञ्माका श्रीकेश्ली, कल्याणमाङाका 
मंगर मनारमाका सुपाश्वेकीर्ति, रतिमाङाका विमु ओर 
अभयवतीका सत्यकार्तिक । 


रापक चार रानिर्यो थीं | उनके नाम सीता, पमावती, 
रतिनिभा, आर श्रीदामा थे। 


एक वार साता कऋतुस्नान करके सो रही थीं । रात्रिके 
अन्तमागमें उनको स्वमन आया । उन्हने दो अष्टापद 
भाणिर्योको विमानमेसे चकर अपने महे उतरे हए 
देखा । उन्होने अपना यहं सयम रामक्रो कषा । राभने 
कहाः--“ ३ देवी ! तुम्हरे दो वीर पज होगे; परन्तु रञ्च 
यह्‌ सुनकर हषे नदीं हेता है शि-विपानमेसे उतरकर दो 


क, कक 


अष्टापद्‌ प्राणियोने तुम्हारे मुखम प्रवेश किया ह।ः; 


जानक्ानें कहाः-- है नाथ ! परमके प्रभावसे आर 
आपके प्रभावसे सब इख अच्छा ही हेग।” उसी ह्नसे 
देवी सीताने गमभेधारण शिया ! सीता रापको पहिेदीमे 
बहुत पिय थी ओर गभेधारण करने पर तो राम उनसे 
ओर ज्यादा प्रेम रखने लगे । वे रामकी ओंखोको चंद्रि 
काके समान तुश्च करनेवाङी हो म । 

सीताको सगभां जानकर उसकी सोतोके मनं इष्य 
उत्पन्न हो गई ¦ इसिए उन कपटी लिर्योनि छल करके 
सीतासे कहाः--““ रावणका केसा स्वरूप था सो दम छिख- 
कर बताओ । ” सीताने कहाः--“ मने उसका सारा 
जरीर नदीं देखा, केव पर देखे ये, इसिए उसका सारा 
दारीर किखकर, कैसे बता सकती द १" सोहन कटाः 
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«4 अच्छा उसके पैर ह लिखकर बताओ । हम उनका 
देखनेकी बहुत इच्छादय रदीईह।' 

सौतोर आग्रहसे सर प्रकरति सीताने रावणके चरण 
चितित किये । अकस्यात उसी समय राप वर्ह आगसं | 
उनको देखते है सातं रट कह उर्टीः--“ स्वामी ! देखो 
आपकी पिया सीता अब भी रावणका स्मरण कर रदीहै। 
नाथ ! देषो सीताने रावणके दनां चरण चित्रित किये 
है । सीता अव भी रावणदहीकी इच्छा करती है । यह बात 
आप ध्यानम रखिए । "” राप इख न बोरे । गंभीरता 
धारण कर चुपचाप-सीताको ज्ञात भी नं हुजआ-वे वापिस 
चरे गये । सौताशी इस बातको सदोष बताकर, सोतोने 
अपनी दासियोके दरार छोगोमें यह बात प्रकाशित की., 
इससे प्रायः खोग भी सीताको सकरका बताने कगे । ” 

सीताको अश्युभको रका दोना । 

वसंत ऋतु आई । राम सीताके पास गये ओर कने 
रगेः-- ५ हे भद्रे } तुम गभ॑से खेदित हो रही ह, इसलिए 
तुम्हारे षिनोदाथं यह वेत कतु लक्ष्मी आई है । बङुछ 
आदि क्ष लियाकं दोहदसे ह विकसित होते ईः इसलिए 
चरो, हम महदरो्यानमें क्रीडा करने जार्येगे । ” सीताने 
उत्तर दियाः-“ नाथ ! युश्चको देवाचेन करनेका दोहद 
इभ ह । इसलिए उस उद्यानके विविध भोतिके सुगंधिव 
बुष्पा द्रारा परय दाष्द पुणे करा | 


रामने अति रेष्ठ प्रकारसे देवाचेन कराया । फिर 
सीताकों चकर सपरिवार महेन्रोद्यानमे गये ! वर्हौपर चैठ 
कर आनदके साथ रामने वरसतोत्सवश् देखा ¦ जिसमे 
अनेकं नगरवसी कीडाकर रहै ये ओर्‌ नो अईतकी 
पजसे व्यप्रद्ये रह था। उसी समय सीताका दा 
नेज फडक्रा । उसने सकशंक चित्त होकर रामे नेत्र फडक- 
नकी वात कदी । रामने इस फड़कनेको अद्म बताया । 
इसरिए सीता वोर्छीः--“ क्या मञ्चे राक्षस रीपमे रखकर 
भां ददका अभीतक सतप नहा हुआ इ? क्या फिर 
निदेय दैव आपके वियोगसे मी कोड अधिक दुःख देना 
चाहता ३ ? यदि एेसा नदी है तो फिर रेसे अञ्युम दकेक- 
संक्रेतक्योंश्चेरहेर१ 

रामने उत्तर दिया- हे दवी इःखन करो क्याकि-- 

“८ अवद्यमेव मोक्तम्ये, कमोर्धीने सुखासुखे । 

( सुख ओर दुःख कमोधीन है ! ये भाणियोको अवद्य 
भागने ही पडते दँ} ) इसङिए अपने म॑दिरमं चछखा। 
देवता्ओंकी पूजा कये । ओर सत्पात्रांको दान दो । 
क्यो कि- 

८८ धमः हरणमापदि 1 

( आपात्तिमे धमे दी एक शरण ह । ) सीता निज मह्‌- 
ल्प मई । ओर पथुपुजन करनेपे ओर सत्पा्रको दान 
देनेमें रत हेग । 


३९४ जेन रामायण आठर्वौँ सर्म । 
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सं\।तापर करक । 

विजय, सुरदेव, मधुमान, पिंगल, रुखुधर, कार्यप, 
फार ओर स्षेमनामा राजधानीके बडे बड़ अधिकार नग- 
रीके यथाथे छत्तान्त जाननेके रिए नियत ये । वे एकः 
दिन रामके पात अये ओर दृक्षकी भोति थर थर कपे 
गे | वे रामको कोई बात नहीं कह सके । क्य।कि राज- 
तज बड़ा दुःसह होता दै । रमने कशः--““ हे. नगरोके 
महान अधिकारियो ! तुम्हंजो ङु कना हो वह कहो । 
ठम एकान्त हितवार्दौ हो, इस्िए अभय हो । ” 

रामके अभय वचनं सुनकर, वे कुछ स्थिर हुए । उनसे 
विजय नामका अधिकारी सबका प्रधान था वृह बडी 
सावधानीके साथ इस तरह कहने ठगाः-“ दे स्वाम ! 
एक बात द; जिसका कहना बहुत दौ आवकशष्यक्ीय हं । यदि 
मन कर्हूगातो सार्को ठगनेवाङा कदृराङगा । मगर 
पह दे बहुतदही दुः्रव। हे दृव ! देवौ सीतापर एक अप- 
वाद्‌ आयादहं। वह दुषेरदहंताो भी खोग उसको सतापर 
घटित करते दै । नीतिक। वचन ३ कि-जो बात युक्ति पूवेकः 
वाटत होता ह, उसपर विद्रानाको विश्वास करना चाहर । 
रमि कहते हं कि-रतिक्राडाकां इच्छसे रावणने सीताका 
दरण किया । उनको अके अपने परमे रक्खा । सीता 
बहुत सपयतक उसके धरये रीं । सीता चाह रावणस 
रक्त रदी शि, या विरक्त इससे क्या हेता जाता है? 


स\तापर कटक । 

विजय, सुरदेव, मधुमान, पिंगर, शूखधर, कार्यप, 
काट ओर क्षेमनामा रजधानीके बड़ बड़े अधिकारी नग- 
रीके यथायं इत्तान्त जाननेके छिए नियत ये। वे एकः 
दिन रामके पासं आये ओर्‌ इक्षकी भोति थर थर कोपने 
लगे । वे रामको कोई बात नदीं कह सके । क्योकि राज- 
तेज बड़ा दुःसह होता है । रामने कहषः--““ हे. नगरीके 
महान अधिका्यी ! तुम्हं जो इख कहना हो वह कहो । 
तुम एकान्त हितवादी हे, इसषिए अभय दहो । 

रामके अभय वचन सुनकर, पे छ स्थिर हुए । उनमसे 
विजय नामका अधिकारी सबका मरधान था वह्‌ बड़ी 
सावधानीके साथ इस तरह कहने टमगाः- “५ हे सामी ! 
एक वात दै; जिसका कहना बहुत ही आवक्यक्रीय हे । यदि 
मेन रकर्हुगा तो सखामीको उगनेवारा कहछारजगा । मगर ` 
वह्‌ हे बहुत दी दुःभ्रव । हे देव ! देवी सीतापर एक अप- 
वाद्‌ आया हे । वह दुषेट है तो भी रोग उसको सीतापर 
घटित करते हँ । नीतिका वचन दै कि-जो बात युक्ति पूथेक 
घटित हती हो, उसपर विद्रानोको विश्वाक्ष करना चाहि९्‌ \ 
रोम कहते ह कि-रतिकीडाकी इच्छासे रावणने सीताका 
हरण किया 1 उनको अकेडे अपने घरमे रक्खा । सीता 
बहुत समयतक उसके घरमे रदी । सीता चदि रावणसे 
रक्त रदी शे, या विरक्त इससे क्या होता जाता है १ 


सखीताको रापचन्द्रका त्यागना । ३९९ 


४ 


रावण पका स्ीरपट था, इसषिए पह सीताके साथ भोम 
श्षियिषिनानरहाहेमा ¦ मोग चाहे उसने सीताको 
समश्चाकर किया हो ओर चाहे नबदंस्तीसे किया हो । 
लोग जो इछ कहते दैः वही इमने आपके सामने निवेदन 
कियाईै। हे राम! इस युक्ते पुरःसर अपवादक्छो आपं 
सहन न कीजिए । हे देव ! आपने जन्मसे शै अपने रके 
, समान कीतिं उपाजन री ह । अब एसे मिन अपवादको 
स्कर अपम यश्चको पिन न होने दीजिए 1” 

राम कुछ न बे ¡ उन्होने मन ही मन सोचा कि 
सीता करंककी अतिथि होगहं द । ? प्रेम छोडना रायः 
अत्यंत कठिन कायं  । इछ देर बाद रामने बडे धैयेके 
साथ कदाः-“ है महापुरषो ! तुमने अच्छा किया किं 
श्चको चेता दिथा । राजमक्त पुरुष कभी किसी बातको 
अयेक्षा नहीं करते है । मातर स्लीके छिए मे एसा अपयज्ञ 
नहीं सहमा । 

रामने अधिकारिथोको बिदा किया | उस रातको राम 
गु रीतिसे अकेठे महरके बािर निकले । शरमं फिरत 
हुए उन्दने स्थान स्थानपर छोगोंको इस भकार बते 
करते सुना--“ रावणम सीताको रे गया । सीता चिर- 
काटतक रावणके घरं रही; तो भी राम उसको वापिस 
के आये । ओर अब भी उसको सती समकषते द । यद 


(क 


कैसे हे सकता ३ कि, ख्ीरंपट रवणने सीताकों, ठे 


३९६ जेन रामायण आट्वँ सर्गं । 
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जाकर, भोग कि विना रहने दिया होगा? रमनेतो 
इतना मी नदीं सोचा । मगर सच १-- 
| ¢ न रक्ता दाषमीक्षते । 

(८ रागी पुष्य दोष नदीं देखते ई । ) इस प्रकार 
सीताके विषयमं करकी वाते सुनकर, राम पुनः महरपे 
खट गये । दुसरे दिन फिरसे उन्होने गुप्रचरोको मेजा। 

साताक् पर्त्याग। 

राप सोचने ठगेः--“: जिष सीताके ए मेने राक्षस 
कुरका मयकर रीतिसे नाञ्च किया उरी सीताके उपर 
यह केसा कटंक आया है ? मे जानता हँ कि, सीतां महा- 
सती है; राण सीप था ओर मेरा इर निष्कटंक 
हे । अब ुङ्ञको क्या करना चाहिषएं ? 

रामके पास रक्ष्मणः सुग्रीव ओर विभीषण आदि के 
हुए थे । उसी समय गुप्रचर आये । उन्होने वे सब बाति 
कह सुनाई जो बाते छोग. सीताके विषयमे कहते ये | 
सुनकर छक्ष्मणको बहुत कोध आया | वे भ्रकुटी चटाकर 
बोरेः--“ जो पिथ्या कारणे दोषकी कपना करके 
सती सीताकी. निदा करते हँ उनका काहू |) 

रामने कहाः--““ बन्धु ! शन्त हओ । हमने शहरके 
समाचार लाकर सुननेके दिए जो छोग नियत क्रिये थे; 


सीताको रामचन्द्रका स्यागना | २९७ 
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स्वयं भने भीये बति सुनी ओरये छोग भी मरे कद- 
नेसे सव समाचार छेकर आये ह ¦ इसलिए सीताका नेसे 
मेने स्वीकार्या, वैसेदी उसका त्यागकर दगा 
तो फिर खोग हयं कटकित नदी करेगे | ” 
क्ष्मण बोढेः--“ आयं ! लोगोके कदनेसे सीताका 
त्याग न करना । क्योकि रोग तो जीं आताहै, केसे ई 
बार्ते है । कोई उनका मंद द॑द नहीं कर सक्ता इ। 
छोग राञ्यमें सुव्यवस्था' होनेपर भी राजाके दोषी वता- 
यादी करते द । इसरिए राजाको चाहिए कि, यातो वह 
फेसे लखोर्गोको दण्ड द्‌ या उनका उपेक्षा कर । 
रापने कहा--““ यई दीक दहै कि, रोग एेसे होतेह; 
परन्तु जो बात सब रोगोके विरुद्ध हो-सव लोग भिस 
बातको नापसंद्‌ करते हों, उसका यशस्वी पुरूषो त्याग 
कर देना चाहिए । “ 
तत्पश्चात रामने कृतान्तवदन नामा सेनापतिषे कहा 
यद्यपि सीता सगर्भां ह, तथापि उसको डेजाकर अर- 
ण्यपेँ छोड आ । › यह सुनकर खक्ष्मण रे पड ओर्‌ रापके 
चरण पकड़कर, कहने {&गेः--“ हे आयं ! महासती 
सीताका त्याग करना योग्य नदीं ई । 7; रामन॑ कहाः 
५८ इस विषयमे अव तुम सुञ्चसे इछ न कदी | यदहं 
सनकर छक्ष्मण वह्लसे यख दैक रेते हए अपने महर्में 
चरे गये । रापरने कृतान्तवदनसे काः ““ समेताश्चेखरं 


२९८ जेन रामायण आबो सर्गं । 
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की यात्रकरे बहाने सीताको वनमेटेना। सीताकी पएेसी 
इच्छामहे । 

छरतान्तवदनने समेतशिखर शेजनेकी बात जाकर 
सीताको की । सीता राजी होगई । कृतान्तवदन उनको 
रथमे षिटकृर छे चखा | 

चरते समय सीताको अनेक अपशन हए । तो भी 
सरताके कारण वे शान्त हकर बेदी रीं । वे बहुत दर 
निकर गई । चरते हए पे गंगासागर्‌ उतर्‌ कर, सिंह 
निनाद्‌ नामा वनम पहुचे । रथको वहीं खडा करके कृता- 
न्तवदन इख पिचार करने खगा । विचारते विचारते उसका 
यख म्खान दगया, उसके नेमे ओष गिरने छे । 

यह्‌ देखकर, सीता बोटीः--“ है सेनापति ! हृदयम 
बड़ा भारी स्ोकाघात हु हो, वसे दुखी हकर तुम क्यों 
स्थिरहेरहेद्ये १ 

तान्तवदनने उत्तर दियाः--“ हे माता ! गैं दुवेचन 
कसे बेोदू ? में सेषकपनसे दूषित ह । इसीलिए युश्चको यह 
अदरत्य करना पड़ा हे । देवी ! आप राक्षसे घरमे री । 
रोग आप पर अपवाद गति है । राभने इस अपवादसे 
उरकर, आपका इस भर्यानक वनम छोडनेकी आज्ञा दी 
ह| गुद्चचरोने रामको आकर, आपक्रे विषयमे रोग अपः 
वादको जो बात करते हये बाते सुनाई । सुनकर राम 
आपका त्याग करनेको तेयार हुए । ठक्ष्मणको छोगोपर 


सीताको रामचन्द्र व्यागना । ३९९. 
अत्यन्त कोष आयां । उन्दनि रामको भी रेसा करनेसे 
बहुत रोका; परन्तु रामने आङ्ग देकर उन्दँ आग्रह करनेसे 
रोक दिया । इसिए रक्ष्मण रेते इए वसे चरे गये । 
फिर रामने मुक्षको यह कायं करनेकी आह्न दी । हे देवी! 

भ ब्हूद पापी । इसीरिए रंक प्राणियोसे मरे हुए 
मृत्युके गृहरूप इस अरण्यम म आपका छोडकर जाता ह । 
आपं केवर अपने दही प्रभावसे इस अरण्यं जीवित 
रह सक्रेमी 

सेनापतिके वचन सुनकर, सीता मूत होकर रथमेसे 
पृथ्वीपर जा भि । सेनापति उनको मरी समश्च, अपने 
क्रो अत्यन्त पी पान करुणाक्रंदन करने रमा । 

थोडी देर बाद वनके शीतर वायुसे सीताको इछ 
चेत आया । मगर वे फिरसे मूर्खित हेष । इस तरह बहूव 
देरतक वे मूर्छित सचेत होती रही, फिर स्वस्थ हकर 
बोकीः--“ यर्हसे अयोध्या कितनी दूर दै? राम 
कर्द ई? 

सेनापतिने कहाः--“ है देषी ! अयोध्या नगरी यंसि 
बहुत दर है । उसके डिए आप क्या पती द! ओर 
घ्र आज्ञा करनेवारे रामकी तो बात दी क्यो करती ह?" 
उसके से वचन सुनकर, राप-मक्त सीताने कहाः- 
«८ हे भद्र! तु रामसे जाकरः मेरा इतना संदेश कहना 


( ५१ 


क-““जो आप छोकापवादसे उरे थे तो फिर आपने मेरी 


(मी मि (त मकः गभि 


०० जैन रामायण आठ्वँं सर्गं | 


# + + 0 + + १५०५ =, 





4 ४४. 


% ¦ 


५ 


पर्सक्षा क्यो नदीं करटीथी! काग जब शका दहति हः 
तब दिन्यादिस परीक्षा करतेहं।५मद भाग्या, सोमें 
तो इस वनमे भी अपने कमे मोगी; परन्तु आपने नो 
कायं किया दहै वह आपके विवेक ओर कुक सर्वथा 
अयोग्य है । दे स्वापी ! जसे दुनेन टोगोक्ती वातोसे आ- 
पने मेरा स्याग कर दियाःवेसे दी दुष्टकी बाति करी 
निन-माषित धर्मको मत खोड देना । 

इतना कहकर, सीता फिर मूच्छित होकर गिर पड़ । 
फिर सावधान होकर बोरीः--“ अरे! राम रेरे विना 
जीवित केसे रंगे १ हा हन्त ! मे मायी गई। हे बस्स) 
कृतान्त ! रामको कस्याण ओर टश्षणक्रौ आरिष कहना। 
तेरा मागं निरुपद्रव पराह । अतू शीव दही ठोटकर,. 
रामके पा्तजा।? 

सेनापति कृतान्त बडी कटठिनतासे अपने मनको समक्षा 
सीताको वनमें छोड, वापिस अयोध्याकी तरफ चटा | 
जाते हुए सोचने ठगा--““ रामकं वृत्ति सीतासे अत्यन्त 
विपरीतो र्दीदै,तोमभी सीता रामपर इतनी मक्त. 


® ० [क २ 


रखती हं । सीता सती चिरोमाणि है महासति दं । 


2 


सीताढी शुद्धि ओंर वतग्रहण । ४०१ 
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सि सि कति किन्य्‌ त भ धमत क च क 


सगं नवँ । 
सीताका श्चद्धि ओर वतग्रहण । 
न + 
सीताका पँडरीकपुर्मं जाना 1 

ता भयके मारे पागरोंकी तरह इर उधर दिरने 
टर्गी; ओर पव कर्म॑से दूषित बने हए अपने आत्माकी 
निदा करने लगीं । बार बार, हुबक इवकङर वे रोती थः । 
गिर जाती थीं} फिर उठतीर्थ, चरती थी, फिर भिर 
जाती थीं। इस मतिवेषएक ओरचटीनारदी थीं) 
उस समय उन्दने सामनेसे एक सेन्यको आति हुए देखा । 
उसो देख, बे वदी खडी हो गई ओर स्थिर चित्त होकर 
नवकार मत्रका जाप करने रमी 
 सेनिकोने सीताको देखा । वे उनसे उरगये । वे सोचने 
खमेः--““ यई अपूवं दिन्य रूपावली कौन सुंदरी है ! 
जो इस तरह पृथ्वीम विचरण कर रही ३? 

सीता थोड़ी देर स्थिर रदी । शिरे उन्द॑ं अपनी 
हारतक्रो याद्‌कर रना आगया । उनक[ करूण रुदन 
उस सेन्यके राजाने सुना । उनके मनस्ताप ओर स्दनसे 
 राजाने सोचा फ यह कोई गर्भिणी ओर सती की जान 
पडती है । 

रषं 


वह कृपाल राजा साताके पास आया । राजाको देख 
उन्हे दको "हुई । उन्होने अपने व्ाठेकार उतार कर 
राजाके सामने रख दिये । | 

राजाने फहाः--४ हे बदिन ! तुमको इख डर नदीं ह । 
ये वच्राढकार तद्ये श दै । तुह्यं इनको धारण करो । 
तुह्यारा स्वामी कौन निदैय सिरोमाणि है किं; निसने 
तुह्यारा एसी स्थििमे परित्याग कर दिया हं ! जो बात 
शो सो स्पष्ट कहो । मन्म किसी प्रकारक शंका न क्रो। 
स॒मे तह्यारा कष्ट देखकर दुःख ह रहा हे 1” 


राजाका मत्री सुमति कहने खगाः-“ ये पडरीक पुरके 
स्वामी वजर्जघ राजा है । इनके पिताका नाम गजव।हन 
है । बन्धुदेवी रानीकी इखसे इन्दोने जन्भ छया है । ये 
महा सत्वधारी है; परनारी सहोदर दै; परम श्रावक ह ।ये 
इस वनमें हारी पकड़मेको आये थे । अपना काये करके 
वापिसजारहेये, इतनेशीमे इन्दोने तुम्हारा आते-नाद्‌ 
सुना। इन्द दुःख हु । इसिए ये तुश्हरे पास अये है। 
तटे जो इड दुख हो कहो । 

सीताने उनके कथनपर विश्वास किया ओर रते इए 
अपना सारा कष्ट कह सुनाया । सुनकर राजा ओरं म्री 
ओं रो पड़ । फिर राजाने निष्कपट भावसे कहा“ तुम 
सेरी धमं बहिन हि; क्योकि एक पर्मवाङे परस्पर बन्धु शै 







सीताकी शुद्धि < तगर 
डते हं । तुम शरे अपने माई भा 
ओर मेरे घर चो । 
° सख्ीणां पतिगृहादन्यत्‌ स्थानं भतृनिकेतनम्‌ } 
( पतिक घरे. सिवा दूसरा स्थान सियो छिए भा्का 
घर होता ह । ) रामने छोकापवादसे तम्हारा त्याग किया 
३ । अपनी इच्छसे नदीं । इसिए मे सम्घता हूं कि वे 
अपनी इस कृति प्र पश्चात्ताप करते हए तुम्हारे समान हं 
दुखी गे । विरहातुर दञ्षरथ मार चक्रवाक पक्षीकी 
भोति व्याङ्कर होकर थोडे ही समयमे तुम्हे खोजने छिए 
निकरेगे । ” 
सीताने वज्ञे साथ पंडरीकपुरमे जाना स्वीकार 
किया । उस निविकारी राजाने णटकी ्मैगवाई । सीता 
उसमे सवार होकर, मिथिलापुरीमं ही जाती हों उस तरह 
पुडरीकपुरमं गई । वज्नजंघने उनको रदनेके सणि एक धर 
चता दिया । वे उसमं रह कर षरमेध्यानम अपने दिन 
निकालने ङ्गी 
रामका सीताको छेने जाना । 
सेनापति एतान्तवदन वापिसि अयोधष्यामे गया । उसने 
रामके पास जाकर `कशहः--“ ये सीताको सिहानिनाद 
नामा बनं छोड आया ह । बहौ सीता बारबार मूच्छित 
हेती थी षार बार सचेत होती थ ओर करूण-रुदन 
करती थी ! अन्तम थाहा बहुत पेयं धारण कर उन्होने 





५ गीति 


९०४ जेन रामायण नर्व समं । 


॥ 
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आपङ्णो यह संदेश कदछाया दै कि“ किसी नीतिशासमः 
किसी कानूनमे या किसी देशम क्या एक पक्षके कदनेहीसे 
दूसरे पक्षवाटेको-जोच किये विना ईी-अपराधो सम्ञ- 
कर, दण्ड देनेका दस्तूर हं { आप सद्व ॥दचार पूवक 
काम करनेवारे है, तथापि यह काय आपने विना विचारे 
ही कियाहे। मगर मरे भरति जो अविचारडआ ६, उसक्रा 
कारण भ अपने भाभ्यको समक्रती हं । आप तो सदाः 
निर्दोषदहीद।तोमीहे भमो! एक बात ह । म नद्‌ 
हं । तो भौ आपने लोगे कहनेसे मरा त्याग क्र देया 
ह । इयौ भोति कदं मिथ्यादृष्टि रोगो कदनेसे जेन 
धभका स्याग-मत कर देना । ” इतना कहकर सत्रा ।फर 
मूर्च्छित हो गई । थोड़ी देरकं वाद्‌ उन्दं चेत हुजआ।वै 
फिर कहे र्गी--८ अरे ! राम मेरे बिना जीवित कंसे 
रगे १ हाय {५ मारो मर्‌! 


सीताकी कहाई हुई वानं ऊृतान्तवदनके एखपे सुन- 
कैर्‌, राप भरित होगये । ततकरार हौ खक्ष्मणने .ससंश्चम 
वर्ह आकर उनपर चदनक्ा जक छिदा । राप सचेत 
हए ओर कहने लगेः--““ बह महम सृती स्मता कह ६८ 
जिसको मेने खोमोके कहनेसे वनम छोड दियाह? 


छष्मण बटेः-*“ हे स्वामी { अबतक महा सता 
सीता अपने प्रमाव्रस, जन्तु भके दाथोसे, बची हुं द ४ 


सीताकी शुद्धि ओर चतञ्रहण । ४०५ 
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अतः षे आपके विरदुःखसे मर जायं इसके पिरि है 
आपि जाए ओर उनको खोजकर ठे आइए } > 

टक्ष्पणफ़े वचन सुन, राम कृतान्तवद्न सेनापति 
ओर ङ अन्यान्य खेचरो को छेकर विमानम उठे ओर 
उस अरण्य पहुचे जर्हौ ृतान्तवदन सीताको छं 
आया था | वहं रांमने भ्रत्येक जटान्चय, प्रत्येकं पवत 
भरत्येक दक्ष ओर भत्येक ठताक्रो देखा; मगर उन्दं कटी 
सीताका पता न भिखा । इससे रामको बहुत दुःख इआ । 
उन्शने सोचा--“ जान पडता है कि कह सिह या ईदिसक 
पराणी उसको खागया ई! ” बहुत ढे पर भी सीताका 
कदी पता नदीं चखा, तब निराश्च होकर राम वापिस 
अयोध्यापे कौट गये । सरे श्दरमे यह वात फेर गई । 
नगरवासी बार बार सीताके गुणोीभश्चंसा ओर रापकौ 
निंदा करने मे । रामने साश्चनयन हो, सीताकी मृत्यु- 
क्रिया की । रामको सारा संसार सीतामय भारित शैने 
ङ्गा । उनके हृदयम, उनकी ओँ खों ओर उनकी वाणीरमे 
सीताङे सिवा ओरं इख नही था । सीता किसी स्थान पर 
थी परन्तु उस सपय रामको न्ञात नहीं इजा । 

सीताका पुजयुमटको जन्म देना ¦ 

वज्रजंघ राके यहो सीताने एुत्रयुगरका पसव 
किया । अनैगख्वण ओर मद नांद उनका नाम स्क्ला । 
महद्‌ हृदयी राजा वजरजघने अपने पुत्र उत्पन्न हानक 





४०६ जेन रामायण नवौ सर्ग । 


खुश्षासे भी विशेष खुशी मनाई । उसने .उनफे जन्म ओर 
नामकरणके महोत्सव किये । धा उनका ङाङन पाङन 
करने लगीं । ढीरासे दुरेडित-दुष्वेष्टित-दोना च्राता 
भुचारी अग्धिनीङमारोकी भोति दिनबदिन बडे दने 
कमे । थोडे बरसों बाद्‌ ये दोनों बालक ॒बाङ-कखा ग्रहण; 
करने ओर हाथीके बचेकी तरह शिक्षा करनेके योग्य हो- 
कर, राजा वजजंपकी अंख।को महोत्सवके समान आन- 
दित करने कगे । 

उस समय सिद्धाथे नामा एक अणुत्रतधारी सिद्ध- 
पुज-जो विधाबरुकी समृद्धिसे सम्पूणे ओर कटाओमि व 
सह्ञोमि विचक्षण ये ओर आकाक्षगामी .शेनेसे निकाल 
मेरूभिरि उपरे वचेत्योकी यात्रा करते ये-मिक्षाके िए 
सीताङे घर आये । सीताने आहार पानीसे भ्द्धा पुषेक 
उनका सतकार किया ओर उनसे उनके सुखविहार पृषे 
उन्हने कहा आर फिर सीता उनका हत्तान्त पुछा ॥ 
सीताने उनको, भारके समान समङ्ग, भाररभसे पुतोत्प्ति 
पयेन्त सारा इत्तान्त कह सुनाया । सुनकर, अष्टंगनिमि- 
चको जाननेवले दयानिपधि सिद्धाथेने उत्तर दियाः- 
८ तुम करयो हथ चिन्ता करती हो ? क्योकि छवण ओर 
अंङ्कषके समान तुह्यारे दो पुत्रै । शरेष्ठं ङक्षणवारे केसरे 
राम, छस्मण हें । वे तुह्मरे सारे भनोरर्थोको पणे करेगे ॥"? 
श॒ भोति उन्दने सीताको अग्बखन दिया । 


सीताक्री शुद्धि ओर बतग्रहण । ४०७ 


0 भ थ । को कि भक 1) भ्न शिन क शर ५ वकि कि 


तत्यथात सीताने उनको, साप्रह भ्राथेना करे अफे 
पु्काको पठानेके छिए रख छिया ¦ सिद्धा्थने टव अर 
अंङुशको सारी कलाएं एसी कुञ्चङतासे सिखा कि, बे 
देवताोके किष भी दुय हेमये । सारी कलाप सीसे 
उस समयतक वे पण युवावस्थामं पहुच गये । उस समय 
दोनों भ्राता रेसे क्षोभते ये मानोवे वसंत ओर काप- 
देवदी ये। 


॥ 





वज्रजंघ ओर षृथुराजाका युद्ध 

वन्ननंधने अपनी, रक्ष्मीवती रानीके उदरसे जन्भी 
इई, शरिचूका नामा कन्या ओर अन्यान्य बत्तीस कन्या 
लवणक्रो व्याह । पिर उस्ने पृथ्वीपुरके राजा प्थुसेः 
उसकी, अमृतवती रानीसे जन्मी हहं कनकमाका नामक 
कन्या अंकुशके डिए मोगी । पराक्रमी पुने उत्तर दियाः 
८ जिसके वेश्चका इछ ठिकाना नदीं दै, उसका कन्यां कंसे 
दीजा सकती हे? 

सुनकर, वज्ञजय बहुत कद्ध हआ । उसने पृथुप 
चदाईं की । युद्ध हुआ । युद्धम वज्चजंघने पृथुके भित्र 
न्याच्रथको बो छया) इस रिए पृथुराजाने अपन 
भित्र पोतनपुरके पैतिको अपनी सदहायताके दिए बुरया। 
क्योकि-- 

८ विधुरेषु हि मित्राणि स्मरणीया मंत्रवत्‌ । ' 
{ विपत्तिमरं मंजकी मोंति मित्रक भी याद्‌ करना 
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चाहिए । ) वजजंघ्रने मी मनुष्य भेजकर, अपने प्रोको 
बुलाया । खण ओर अहश्च भी~-वहुत निवारण करनेषर 
भी-उनके साथ युद्धम गये । 

दूसरे दिन दोनों सेनां बहुत बड़ा युद्ध इजा 
उष युद्धे बरवान शश्र आने वज्जजंघक। सेनाको परास्त 
कर दिया । अपने मामाकी सेनाको दुःस्थति देखकर 
खण ओर अंकुशको कोध आया । त्कार ही वे निर 
कश हाथीकी तरह अनेक प्रकारके श्लोकी वषो करते 
डुए शननुंपर दौड ।. बषांऋतुके पूरको जेसे दक्ष नी 
सह सक्ते है, वेसे श क्षन्न उन बट्वान वीरोके प्रहारको 
म सह्‌ सके । पृथुराजा सेना सहित पीरा घ्टने कगा-युद्ध 
छोड भागने ठगा । यदह देख रामे पुने हसते इए, 
उको कदाः-^ तुम परूयात-जाने हुए-वंशचवाठे होकर 
भी दम अन्नात इख्वारोके सामने रणमं षीठ दिखा- 
कर केसेभागेजारहेहो ? 

उनके एसे वचन सुनकर, पृथु राजा पीडा फिरा ओर 
नभ्रता पवक बोाः--““ मने, तुम्हारा पराक्रम देखकर, 
अब तुम्हारा ङढ जान छिया ह । वज्ञजंघ राजाने अंकु- 
शके छिए मेरी कन्याको मोगा, यहमेरेदी हितक्षी बात 
हे । कयाकि एेसा बर्वान षर खोजनेपर भी अुश्किरसे 
मिल सृता है । ” इतना कह, पृथुने उसी समय ` अपनी 
कन्या अंशको देमेका अमिवचन दिया । अपनी कनक- 
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माला नामा कन्याका वर अङ्कन्न दी हषे एसी इच्छा रखने 
ऋरं ¶युराजाने, सारे राजाओंक सामने, वजनजंयसे संधी 
कर ख । राजा वज्ज वर्हीप्र, छावनी दाकर, कड 
{दिनतक रहा 1 
वण ओर अडडाका पशथ्वीपुरसे प्रस्थान । 
एक दिन वहा नारद्‌ शुनि आये । वजनंघ राजाने 
उनका भख प्रकारसे सत्कार किया ¡ पिर उस्ने सारे 
राजाओआके सामने नारदको कडाः--“ हे पुनि ! यह पु 
राजा अंङकशको अपनी कन्या देना चाहते है ¡ ममर इनके 
"दिर वण ओर अङ्के करके विषयमे संदेह दै, इस 
टिए इनका क्या कुर हे, सो आप पृथुक सुनाइए; ताकी 
इनका संदह मिर जाय आर ये सन्तुष्टो |? 
नारद हषे ओर बोः-"“ इन छमारोके व्क कौन 
नही जानता है ? जिस करकी उत्पत्तिके प्रथम अंङर 
भगवान श्री ऋषभदेव दै; निसङकटमे कथापरासेद्ध मरतादि 
` चक्रवर्ती राजा हीगये हैः ओर इस समय निस इख्के 
रामरक्ष्मण राज्य कर रहे ई. उस इल्को कोन नष 
जानता ह ? ये मार जिस समय गर्भं ये, उप्त समय 
अयोध्याफे रोगोने अपवाद छगाया था इसी ङछिए रामने 
भयभीत दाकर, सीताका परित्याग कर दिया था।? 
अङ्कशने सके साथ कहाः-° हे पहा ्रुनि ! राषने 


कक कि, 


सीताको वनम छोडा यह अच्छा नहीं किया, $ई तरसे 
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अपवाद मिटाया जा.सकृता था । रमने विद्वान शकर, 
न जने एेसा कायं केसे किया १” ठकवणने पृडाः-- 
५ बह अयोध्या यसे कितनी दूर हे ? कि जहंपर हमारे 
पिता सपरिवार निवास करते ह १" 
 नारदने उत्तर दियाः--“ विश्वभरमें निमेर चरिज्रवारे 
दम्हारे पिता राम जह रहते है, बह अयोध्या यहसे एक. 
सो साठ योजन दरद!) 

ठवणने नम्रता पूर्वक वज्ज राजासे कहाः--“ हम 
वक्षं नाकर राम, क्ष्मणको देखन। चाहते ई । ” 

वञ्चजंघने उनकी बात स्वीकार कर टी । वहसि 
अयोध्याको जाना निधित हेगया, इस छिए पृथुराजाने 
अपनी कन्या कनकमाङाका बडे गटसे अङ्कशके साथ. 
व्याह कर दिया | | 

लवण ओर अङ्कश्च वजजंघ ओर पृथु सदिद वहसे 
रवाना हुए । मामं कई देशोको जीतते हुए वे ठोकपुर 
नामा नगरे पास पर्वे । वहाँ उस समय धेये ओर 
शोयेसे सुश्षोभित इबेरकान्त नामा. अभिमानी राजा राज्य 
करता था । उन्दने इसको रणभूमिमें जीत छिया । वहसे, 
चकर, उन्दने विजयस्यीमें खावशत नामा राजका. 
जीता । वहसे गंगानदीको - पारकरके वे केटाश्पवेतकमि 
उत्तर दिशाकी ओर चे । उधर उन्हेने नंदन, चार 
खनके देको जीता । पिर रूष, कतक, कालाबु, नैदि- 
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नदन, सिद, सभ, अनल, श्चूर, भीम ओर भूवरव, 
आदि देके राजाओोंको जीतते हुए, वे सिधु न्दी 
किनारे जा पहुचे 1 वह उन्होने आयं ओर अनार्य अनेक 
रानार्जको जीत छिया। 

इस भति वे अनेक देश्चके राजाओंको जीतकर कापिस् 
पुडरीकपुरम आये! नगरजन चज जंघङ्ञो षन्यवाद्‌ देते चे कि 
अह राजा दज्जंधको धन्य है किं, जिसके रेसे पराक्मी 
भानजे है । नगरमसे इनकी सवारी निकी } वीर राजा 
ङवण ओर अंशके चारों तरफ ये । बीच दोनों जा रह 
थे । परजन इषात्फुद्ध नेनांसे उनको देख रदे ये। 

दोनाने अपने युवनमं पहुंच कर, अपनी माता- 
विश्व पावनीं सीताके चरणे नमस्कार किया । सीतानं 
हाथ आंसे स्नान करति हुए उनका मस्तक चमा, ओर 
आक्षीवोद्‌ दिया कि-“ दोनों रामरष्मणके समान 
शेओ | 3१ 

लवण ओर अङुदाका अयोध्यामे जाना । 

` तत्पशात कवग ओर अशने वजजेघपे क्ः--“ हे 
मामा, आपने हमं. पिरे अयोध्या जानेकी सम्मति दी वी. 
उसको अब कार्यम परिणत कौजिष्‌ ¦ कपाक; रुष, का- 
तम॑, कतक, शकम, अनक, सूल ओंर अन्यान्य देशक 
राजाओंको आहा दीजिए 1 प्रयाणङे बाजे बजवादृए \ 
ओर सेनासे दिश्चाओंको दक दीनिए । वाकी हष को 
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पिकनिकरे 


-जाकर, हमारी माताका त्याग करनेवाङे रामकरा पराक्रम 
देखे । 

यह सुन सीता ओंखोमं पानीमर, गद्वद कंड हो 
बो्टी-°हे बसो ! रेखा विचार कर, तुम अनथेकी इच्छा 
क्यों करते हो ? तुम्हारे काका ओर पिता देवता्भोके किष 
भी दुर्जय है । उन्हनि तीन रोके कंटकरूप छंकापति 
राक्षस रावणका भी संहर कर दियादै। हेबार्को! 
तुम यदि अपने पिताको देखना चाहते हो, तो नम्र 
होकर, वहां जाओ । क्याकिः- 

¢ पूथ्ये हि विनयोऽहेति । 

( पूज्य मनुष्योके सामने विनय करना उचित ह ।) 

राजङ्कमारोने उत्तर दियाः-“ हे माता! आपका 
त्याग करनेवाछे राम हमारे शन्रुपदको प्राप कर चुके ई । 
इस छिए अब हम उनका विनय केसे कर सक्ते हे ? इम 
कैसे उनको जाकर कह सकते. फि हम दोनो तुम्हारे पुत्र 
हैः तुम्हारे परास आभे हे । हमारी फी कृति उनके छिए 
भी छल्नाक्षी कारण होगी । मगर यदि हम उनको युद्धके 
डिए आह्वान दंगे तो यह्‌ बात उनके लिए बहुत आनंदका 
कारण हेगी | दोनों करकी शोभा भी इसीमं है । ` 
` सीता इ न बोली । वे सदन करती रहीं ।,. दोनों 
मार बड़ी भारी सेना टेकर उत्साहे साथ अयोध्याकी 
तरफ़ रवाना हुए । इल्हाडियों -ओर इदाछियोको छेकर 
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दश्च हजार पुरुषं उनका सेनाङे आगे अगे मरमेको साफ़. 
करते हुए जाते ये । युद्धकी इच्छा रखनेवाछे दोनों वीरं 

कमश; अपनी सेनासे दिक्षाको आच्छादित करते हए. 
अयोध्याके पास जा पहुचे । 


` -अपने नगरके बार बहुत बड़ी सेना आ जानः. 
राम रक्ष्मणको विस्मय हुआ } दोनों मन दही मन सुस्क- 
राये } ठक्ष्मण बोेः-“ आयं बन्धु रामकी पराक्रमरूपी 
अभम पतगकी भोति पड़कर परनेके छिए कन आया 
है ¢.” तत्पश्चात शब्रुरूपी अंधकारमे सूयङ़ समान, राम- 
छक्ष्मण सुग्रीवादि वीरो सहित युद्ध करनेके किए नमरके 
बाहिर आये । 
राम, लक्ष्मण ओर रवण, अंङुकका युद्ध ' 

नारदसे भाम॑डरने सीताके समाचार सुने । दह 
तत्का ही विमाने बैठकर, सीता पास पुंडरीकपुररमे 
गया । सीताने रेते हए कहाः-“ हे श्रता ! रामनें मेरा 
त्याग किया द । षेरा त्याग तर मानन नए असश्च हुमा 


ह । इसी लिए वे रामसे युद्ध करनेको गये हं । 


मामंडटने ` कहाः--“ रामने रभसष्टत्तिसे-बे सोचे 
-समञच-तुम्दारास्यागतो क्रिया दी हे; अब्र अपने पूर्जोको 
मारनेका दूसरा अविचारी काये न कर वेट; क्यः कि उन्दं 

खबर नदीं ‡ फ क्वण ओर अं्च उनक पुत्र है । अतः 
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चो राम उन्द मार डा इसके पिरे ही हमे वरहा पहुच 
` जाना चाहिए । “ 
तस्पात्‌ सीताको अपने भिमानमं विगकर, भामडल 
ठबण ओर अंशके पास उनकी छाननीमें आये । ख्व्णां 
कुदाने सीताको नमस्कार किया । सीताने उनको कहाः-- 
५ इनका नाम मापरंडल है । ये तुम्हरे मामा ई । ›' दोनो- ` 
मे मापर्मडरको भी प्रणाम किया । भांडरने उनका 
मस्तक चृमा । उसका शरीर हषेसे रोमांचित हे आया । 
उसने उन्दं अपनी गोद बिढटा, गद्वद कंठ हो, कहाः- 
भेरी बहिन पदिरे वीरपत्नी थी । सद्धाग्यसे अव वह वीर 
मावाभीहो गहै । तुम्हारे समान वीर प्रासे उसकी 
निर्मलता चंदसे भी विशेषो गरहे। हे पुत्रो! यथपि 
तुम बीरपुत्र हो; स्वयं वीर हे, तथापि पिता ओर काकाके 
साथ युद्ध न करना । क्योकि रावणके समान योद्धा भीः 
निसं अतुल युजवरके सिवा विदयाबकभी था-जिनक् 
सामने युद्धमे न ठहर सकाथा; तव उन्दी महाबाहु 
वीरे साथ केवछ अपनी जना ओके बसे युद्धं करनेका 
तुम कैसे साहस कर रे हो !? 
लवर्णाङश्ने उत्तर दियाः-"“ हे मापा ! आप्‌ सेह 
वक्षमें होकर पेसी भीरूता न दिलाईृए | माताने भी हमको 
रसे दही कायरताके वचन कहकर, डराया था । हम जानते 
है कि, रामरक्षमणक्रे सामने युद्ध करनेका किमे समथ्यं ` 
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नहीं हे; परन्तु अब युद्धको छोडकर, इम फिसिए उनको 
ङल्नित कर १ 

इधर इनके एेसी बातं हो रदी थीं; उधर रामकी ओरं 
उनकी सेनं प्रख्यकारुके मेधके तुल्य युद्ध भारभ 
हुआ । इसष्िए भामंडङ इस आश्चकासे युद्धमं आये कि, 
“की सुर्र॑वादि खेचर इस भूचारी सेनाको न मार उं । 

-तरपश्ात अतिकय रोपांचके कारण जिनके क्वच भी 
उच्छपित दो उठे; पसे वे महा पराक्रमी इमार युद्ध 
करनेके छिए तैयार हुए । निःशंक हकर युद्ध करते इए 
सुग्रीवादिने युद्धम सापने भामंडखको, देखकर, उससे 
'पृछाः-“ ये दोनों कुमार कोन है १” भांडलने उत्तर 
दियाः- “ये रामके पुत्रदं; यह जान, सुग्रीषादि 
खेचर वत्कार ही सीताके पास आये ओर प्रणाम करके 
उनके सामने भूमिपर बैठ गये । 


प्ररयकाटके समुद्रकी मति उद्धात बने इए दुद्धेर 
ओर महापराक्रमी रवण ओर अकुशने क्षणवार५ रामकी 
सेनाको भम्र करं दिया । वनके सिंही मति जिधर वे 
गये उधर ही रथी, वोडेसवार या हस्ति-सवार कोई भी 
आयुध हाथपरं केकर उनके सामने खड़ा न रह सका । 
इस भति रापी सेनाको छिन्नविच्च्छिन्न करते हुए, 
अस्खलित गतिवारे वे वीर राम, ङक्ष्मणके सामने युद्ध 
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करनेको अये । उन्हं देखकर, आपसम रामरक्ष्षण कहने 
लमे-" अपने चाच्ररूप ये सुर कमार कौन ह!) 

रामने कहा“ इन करुमारोके लिए मनमं सराभाविकर 
स्नेह उत्पन्न हो रहा हे; इनको हृदयसे गा कनको इच्छा 
हो रही हे । इनके भ्रति मनको विवजश्च करके मी रभाव 
केसा ला सक्ता हं १ समक्षम नदीं आता के इनके साथ 
कैसा वतव करू; 

इस तरह रथमें वैठे हए राम, रक्ष्पणको कह रहै थे }; 
उसी समय छख्वण ओर अंकुश उने रथकरे सामने जा 
खड हुए । अकुश बोडाः--“ हमा वीर-युद्धमे बडी 
श्रद्धा हे । जगतके छिए अजेय रावणक्रो आप जतनेवाङे 
है । आपको देखकर दमे बहुत प्रसन्नता हुई हे । हे राम, 
छक्ष्मण आपकी ` जिस युद्ध-इच्छाको रावण पूरी नकर 
सकरा उसको हम पूरी करगे । आप हमारी इच्छा परो 
कीजिए | 

तत्पश्चात राम रक््मणने आर खवण-अकुशने अपने 
अपने घनुर्षारे मयकर ध्वनियुक्त टंकारका | कृति 
सारथीने रापक्रे रथक्रो ओर वन्नजघने खवणके रथो. 
एक दृ सफ भरुकारिचेमे खडा केर दिया । इपर मोक्तिः 
क्ष्मणकरे रथश विराघने ओर अक्रुशके रथमे पृथु 
राजाने एक दृ्षरेके रथे सापने खड़ा शिया 1 चारोका 
युद्ध धारंभ हुमा । उनके चतुर्‌ सारथि नानर्भेतिक्त 
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रथाको फिराते ये । चारे योद्धा नना भोति एक दृ सरे 
पर शख्पहार करते ये । 

` क्योकि खवण ओर अकुश्च रामलक्ष्मणके सायका 
अपना संबंध जानते थे, इसछ्िए वे सपेक्ष-बिचारके 
साथ-स॒ल्लप्रहार करते थे ओरं राम टक्ष्मण अजान ये 
इसङिए पे निरपेक्ष होकर ल्ल चछा रहे ये, 

विविध आयुषो द्रारा युद्ध करनेके बाद, युद्धका शीघ्र 

ही अन्तर कर्‌ देनके छिए रामने अपने रथको श्द्रुे शक 
सामने खडा करने कौ आज्ञा की । छरतान्तने उत्तर दियाः-- 
८९ यें क्या कर? हमारे रथे घोडे बिक थक मये ह । 
शद्ुने मारे बाणोके उनका सारा सरीर बीध दिया ३।ये 
चाबुक मारताह्र, तोभी घोडे शीघरतासे नहीं चख्तेटै। 
रथमभी सारा जजरदहे गया ई) इतनादही नहीं मेरे ुज- 
दण्ड भी शत्रु -बाणेके आधातसे जजेरित हे गये ह । इस 
लिए इनयं पादाश रास ओर चाबुक पकडनेको भी 
शक्ति नदीं रदीद। 

 रामने कहाः--“मेरा वज्नावते षलुष भी चित्रस्थ-चित्रमे 
ङिखि हए धनुषकी मंति रिथि ह्ये गया है । यह कोई 
कायें नदीं कर सकता 8 । यह मसर रत्न भी श्न्रका 
नाश्च करनेपे असमथ हो गयादहै। अद तो यह केवल 
नाज इटने योग्यं रह गया ई! यहं इररत्न-जो दुष्ट 


ऋ, कक 


राजांखूपी ` हाधियोको वज्ञ करनेये अङ्श्रूप था-आज 
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माज पृथ्वीको बाने योग्य रह गया शै । जिन शसक 
यत्त रक्षा करते दै; जो शच हमेशा: दान्चओंको नष्टं करते 
रहे उन शोषी आन यह क्या दशा हे गई है? 

इधर खवणके साथ युद्ध करते हुए, रामके शच 
निकस्ये हो गये । उसी भोति अंङ्कशके साथ युद्ध करते 
इए, टक्ष्मणके शस्रास्च भौ निकम्पे हे गये । 

अकुशने रक्ष्मणके हृद यमे वजके समान बाण मारा । 
उसके आघातसे लक्ष्मण रथे ही गिरकर, भूच्छित हो 
गये । छक्ष्मणको भूत देख; प्विराध घवराया ।, व 
रथक्ो रणभूमिमेतते अयोध्याकी तरफ ठे चखा । चरते 
इण लक्ष्मणो चेत आगया । ईसि वे सरोष बोठेः- 
५५ तूने यह नवीन काम क्या करिया १ रामक भाई ओर 
दशस्थके पुत्रके छिए युद्धभूमिसे चछा जाना अनुचितं 
४ । सिए ज मेरा शरु है वरह शशको रीघ्रतासे के 
चछ ॥ यरे तत्काल दी चक्रदरारा शदुका शचिरच्छेद कर दूगा । ” 

नारदका रामको-खवणांङदाका-हार्‌ बताना ।. 

छक््मणके रेसे वचन सुन, बिराधने रथको वापिस 
युद्ध भूमिकी ओर चाया । रथ रणभूमिं प्टुचा । खडा . 
रह, खडा रह › कर्ते हुए रक्ष्मणने चक्रको उटाकर 
माया । घूमता हुआ चक्र धूमते हुए सूर्थका श्रमं कराने 
ङगा घुमाकर ठ््मणने वह अस्वल्िति गतिबाा चज 
ऋेप्पवकः अं्कशषषर चछ्वाय(। आते हुए चक्रको रोकनेके 
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किर खवणने ओर अकुश्ने बहुत बाण मारे; परन्तु वह नही 
रुका । वह वेग पूव आ अकुश्चके मदक्षिणा दे, वापिस क्ष्म 
णके हाथमे चला गया । जैसे कि, पक्षी अपने पोसलेम अति 
द । छक्ष्मणने दूसरीवार ओर चाया । दूसरीवार भी वह्‌ 
उसी भति अंकुरके प्रदक्षिणा देकर, वापिस टक्ष्मणके 
हाथमे चा गया नेसे क इटा हुआ हाथी वापिस अपने 
उणमं-गनश्ाछार्प्-चखा जाता ह । 

` यह्‌ देखकर, रापरक्ष्मषण सखद विचार करने खगेः- 
५ क्या येही दोनों कुमार भरतक्षेतमे बर्देव ओर वसु- 
देव है? हम नदे" वे इस तरह विचार रहे ये, उसी 
सपय नारद युनि सिद्धार्थं सहित व्हा आये । उन्दनि 
खेदित रामरक्ष्मणसे कहाः-- ^ हे रघुनाथनी ! इस इषेके 
स्थानम तुम खेद से कर रहे हो ? ये दोनो तुम्हरे पुत्र 
ह । सीताकी कूखसे इनका जन्म हुआ है । नाम इनके 
ख्वण ओर अंकुश है । युद्धके बहाने ये तुम्दं देखनेके छिए 
आये है । ये तुम्हारे शच नर दं । तम्दारा चक्र उनपर 
नही चला । इसका यदी कारणदहे कि, वे तुम्हारे शत 
नष है । भाचीन समयमे भी बाहुबङिपर भरतका चक्र 
न्दी चराथा 

` तत्यश्चात नारदने सीताके स्यागसे टकर, इस युद्धतक 
जगतको विस्मित करनेवाला दत्तान्त कहं सुनाया 1 उसके 
सुनकर आर्य, छल्ना, हषे ओर शोकसे व्याकुङ होकर 


राम मूर्छित हो गये । उनपर्‌ चंदनका जर सिचित 
किया गया । उससे उनको चेत हुआ । पुत्रवात्सस्य-परि- 
पणं हृदयी राम साश्रुनयन हो ठक्ष्मणको साथ ठे, छवण 
ओर अंकुशचसे भिरने चे । उनको आते देख, विजयी 
ङवण ओर अकृश शखारखोका परित्याग कर, रथसे उतर 
सामने जा, कमश्चः रापटक्ष्मणके चरणों पडे । उनको 
उठा, हृदयसे कगा, गोदमे बिड रामने उनके मस्तककों 
चमा \ फिर श्लोक ओर सहसे आकुक होकर राम उच्च 
स्वरसे रुदन करने खगे । रामकी गोदर्म॑से रक्ष्मणने 
उनको अपनी गोदे ठे खिया ओर सीनेेखगा साश्रु 
नयन उनके पस्तकको चूमा । पिताके तुर्य दी शरुघ्को 
समक्ष उन्होने इनके चरणं सग नमस्कार किया! 
शानुघ्रने भी उन विनीत पुत्रांको उठाकर, आर्टिगन दिया । 
दोनों ओरके अन्यान्य राजा उस्र जगह एकभरित होगये 
ओर इस अपूव पिखन-अानंदको देखकर हित होने कगे + 
शुद्धिके छेए सीताका अभम प्रवेश करना । 

सीता अपने पुजोंका पराक्रम ओर उनके पिताके साथ 
उनका मिरन देख, हित दो, वहसे विमानमें बैठकर पुण्डरी- 
कपुर ची गई । अपने दी समान बी पूरको प्राप कर, 
रामलक्ष्मण बहुत हवित हुए । सारे भूचर ओर खेचर भी 
पसन्न हुए । मामंडटने वजजंघकी पदिचान करवाई । इसने 
चिरकाटके सेवकक तरह रामढक्ष्मणको भरणामे किया । 
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रामन वजजघसे कहाः-^“ हे भद्र ! तुमनं मेरे पुर्नोका 
खान पारन करके बड़ा फिया जार उन्दं इस स्थितिं 
पहु चाया, इस ङिए्‌ तुम मेरे छिए मामेडच्के समानहो }" 

तत्पश्चात रामलक्ष्मण अपने एतां सहित पुष्पक विमा- 
नम बेटकर, अयोध्याङी ओर चङे रोग विस्मयके 
साथ ऊँची गदेन कर, पंजोपर खड हे खवण, अंङ्ुञ्चको 
देखते थे ओर उनकी स्तुति करते थे | राम अपने महरोके 
पास पुषे । विमान्ेसे उतरकर अंदर गये उन्दने 
नगरम पुत्रागमनका बहुत बड़ा पहोत्सद कराया | 

एक वार छक्ष्मण, सुप्रीव, विभीषण, दयुमान ओर 
अगद आदिने मिरुकर रामसे विनती शीः-- ^ हे राम! 
देवी सीता आपके विरहका दुःख स्ेखती हुई विदेशम्‌ 
अपने दिन निकार रदी है । अब इुमारोका वियोग दहो 
जानेसे वे ओर भी ज्यादा दुखी होगी । इसङिषएः यदि आप्‌ 
आह्गादे, तो हम उनको यर्हा छे अरिं । यदि आप उन्हं 
यहा नदीं बुखार्यगे तो पति, पुत्र विहीना सीता मर जार्येगी | 

रामने जरासी देर साचा ओर कदहाः-“ सीता एसे 
ही केसे बुखाई जा सकती हे ? छोकापवाद मिथ्या होने परं 
भी वह्‌ बहुत बडा अन्तराय दै । भं जानता कि सीता 
सती है | वह भी अपने आत्माको पवित्र मानती हे, सारे 
-छोगेके सापने सीता दिव्य करे फिर म उस शुद्ध 
सतीको ग्रहण कर दुगा । 


“एेसादशैहोगा।” कह कर वे वर्हे उठ गये। 
उन्न जाकर, नगरके बादर विश्रार मंडप बनवाया ¢ 
उसके अदर गेषरिर्यो-षैटके-बनव । उनमें राजा रोग, 
मेत्रीगण, नगरवासी, राम लक्ष्मण, ओर विभीषण, सुग्रीव 
आदि सेचर आकर वेदे । रामने घुग्रीवको, सीताको का~ 
नेकी आज्ञा दी । सुग्रीव उठकर पुंडरीकपुर गया । उसने 
सीताको नमस्कार कर कहाः- « हे देवी ! रामने आपके. 
डिए पुष्पक विमान मेना है, इसिए इसमे सवार होकर 
अयोध्या चरिएु । » 

सीताने उत्तर दियाः--““ रामने युञ्ञे जग्मे ङुडवा 
दिया । वह दुःख भी अवर तक मेरे हृदयसे शान्त नहीं 
हआ तो फिर दूसरा दुःख देनेको इुछानेवाङे रामके 
पास पे कैसे चद १? 

सुग्रीवे फिरसे नमस्कार कर कहाः--^“ हे सती !. 
कोप न करो । रामने आपकी शुद्धि करनेका निश्चय किया, 
है । मंडप तेयार द । वे अन्यान्य राजाओं ओर पुरवासि- 
यो सित वहीं बैठे हुए है १ . 

सीता यह बात तो-जयुद्ध हेनेकी परीक्षा तो-परिरेशसे 
चाहती थीं । इसरिए वे सुग्रीवकी अन्तिम बात सुनकर 
विमानमें सवार शे गर । सुग्रीव सहित वे अयोध्या पास. 
महे्रोद्यानमे जाकर उतरी । वह लक्ष्मणने ओर अन्यान्य 
राजाओंने अघं समपेण कर उनको नमस्कार क्रिया । फिर 
लक्ष्मणादि सब राजा. उनके सामने बैठ गरे ओर कलेः 
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रगेः-^ है देवी { अपने नगर ओर गृहम भवेच कर 
उनको पवित्र कीजिए }2 


क 


सीताने उत्तर दियाः--““ हे वत्स ! श्चुदधि भाप करनेके 
बाद्‌ म नगरम भवेच करूगी; क्योकि ेसा हए बिना 
अपवाद कमी श्ान्त नहीं होगा । " 

सौताका यह्‌ दह निथय उन्होने जाकर, रामको 
सुनाया । राम वहा आये ओर सीतासे न्याय निष्टुर वचन 
बोङेः-- “° तुम रावणके -यह रहकर भी यदि शुद्ध रदी 
हो; यदि रावणने तुमको अपवित्र न किया हो; तो अपनी 
शुद्धिके छिए सवके सापने दिव्य कसे! 

सीताने भरुरछराते हुए रामसे कहाः--“ आपके समान 
अन्य ेसा कौन बुद्धिमान देगा; जो दोष जाने विना दही 
किसीको वनम छोड देता दोगा ! यह भी आपकी विचक्षण- 
तादी ह कि दण्ड देकर अब आप परीक्षा करने केठेहै। 
जोहोसो। म परीक्षा देनेको तैयार ह) 

सीताके वचन सुन, रप म्खानयुख हकर, बोटेः-- 
४४ हे भरे { म जानता ह कि, तुम सवेथा निदोषहो,तोभी 
लोगो हृदयोमिं जो दोष भाव उत्पन्न इए दै; उनका 
निवारण करना आव्यकीय है । " 

सीताने कदाः--“ ये पचो प्रकारके दिव्य करनेको 
तैयार हँ । कहो तो अभम भरवेश कर; कटो तो मेत्रित 
तदुछ भक्षण करू; कहो तो ( कचे धागोके ) तराजूपर 


न्द 


चह; कहो तो पिपखा हुआ शीरा पीड ओरक्टौ तो 


अपनी जीभसे शष्के फको उ लूं । इनमेसे अप कट 
वही दिन्यभे करनेके तेयार ह|; ` 

उस समय अन्तरिक्षस्थ नारदने ओर सिद्धाथेने ओरं 
यूमिस्थ छोर्गोने, कोाह्को बद्‌ करके, कहाः-^* ह 
राव ! सीता वास्तव सती ह ! सती है ! महा सती है ! 
इसमे आपको ठेशमाज् भी संदेह नदीं करना चािए 1? 

रामने कहाः-- ^“ हे लोगो ! तुम सवथा मयादा विहीन 
हो । मरे हृदयम संकर दोष तुम्हारे दी कारणसे उत्पन्न 
दुआ हं । पिले तुष्दीने सीताको दूषित बताया था ओर 
आन तुग्रं उसे यपर सती बता रहे हे । यर्से जाकर, 
फिर तुम कई तीसरी दी बात्त कहने रगोगे पिरे सीता 
केसे दूषित थीं ओर अष वे कैसे शील्वान हो गई १ फिर 
भौ तुम उन्दं दूषित बता सक्ते हो; इसलिए मेरी यही 
इच्छादहै कि, सीता सबकी भरतीतिके छिए अभि-दिव्य 
करं-अभिप्रवेरा करं । ” 

तत्पश्चात रामने तीन सौ हाथ ठैवा चौडा.ओर दो पुरुष 
भमाण गहरा खज्खा करवाया ओर उसको चंदनकी टकदि 
योधे भरवाया | 

वेताल्य गिरिकी उत्तर श्रेणीपरं हरिविक्रम राजाका जय- 
भूषण नामा कुमार था । उसके आट सौ विवाहित जिय 
थीं । एक वार उसने अपनी किरणमंडला नामा स्रीको- `. 
हिमशिख नामा उसके मामाके साय सोते हुए देखा । 
उसको क्रोध उत्पन्न हु । इसङिए उसने किरणमंडराको 
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-निकाट दिया । फिर उसको वेराग्य- हो आया, इमरिष 
उसने दीक्षा छेटी । फिरणमंडला मरकर, विद्यदद्ा नामा 
राक्षसी हुड । जयभूषण दिन्यवाखे दिनकी पदी रातक्रो 
अयोध्याके बाहिर काउसमगग करने खगे । विद्युदेषा वर्ह- 
आकर, उनको सताने खमी । युनि अचरे | शुभ 
५यानके बसे उनको दिन्यवाछे दिन दी केवर ज्ञान उत्पन्न 
हुआ । केवर्ञान महोत्सवे रिए इन्द्राहि देव बर्ह जाये। 
उसी समय उधर सीता श्ुद्धिके छिए अधिपे पवेश कर 
नेवाटी थी । यहं बात देवतानि देखी । उन्हने इन्दरसे 
जाकर कहाः--“ हे स्वामी ! रोगांके मिथ्या अपवादसे 
सीता आज अश्चिमे भ्रवेक्न कर रदी दहै! सुनकर इन्द्रनं 
अपनी प्यादा सेनाके सेनापातिकों सीताको सदहयताके छिष 
भेजा ओर आप जयभूषण धनिका केवलज्ञान महोटसव 
करनेमे रत इ । 

उधर रामकी आह्नासे चंदनपूरित खड़मं सेवकनि आग 
टगादी । अशि भयंकर खूप धारण कर जरु उढी। 
ओंखोके छिए उसकी ओर देखना कठिन हो गया । अभिकं 
-विकरार उ्वाखाओंको देखकर, रापने हद यमं ` सोचा, 
अहा ! यह्‌ काये ती अति विषप होगया € । यह महा 
सती तो अभी निशशंक हकर अभ्चिमे प्वेश्च करेगा । प्रायः 
देवकी ओर दिग्यकी विषम गति हेती है । सीता मेरे साथ 
वनम गड; रावणने उसका हरण किया । फिर मेने उसको 
अरण्यमं छोडा, ओर अन्तमं अधिभवेशका यह कष्ट उप- 


स्थित हुआ । यह सब इ मैने ही कियादहैःमेरे दीद्ररा 
हु हे । 
राम इस भरकार्‌ सोच रहे ये, उक्ती समय सीता 

खड़के पास गर ओर सवेक्ञका स्मरण कर, बादाः-- ` ह 
डोकपाडो ! हे शोगो ! सुनो, यदि अब्‌ तकर्भेने रामक 
विना किसी अन्य पुरुषकी इच्छाकी हो, तो यह्‌ अश्च 
रको जला देवे ओर यदि नदीं कौ ह, तो इसका स्पचे 
जरे समान तीतर है जाय । 

फिर नवकार संत्रका जाप करती हरे, सीता अभि- 
डमे कूद पड़ी । उनके $डम प्ते ही आग ब्षगर । वह 
खडा खच्छ जसे भरकर सरोवरके समान होगया । 
देने सीताके सतीलसे संतुष्ट होकर उस जटं कमरुप 
सिहासन बना दिया । सीता उस सिंशसनपर बेटी इ 
हृष्टिगत इई । उसका जल सथुद्र॒ जल्की ममोति तरगित 
हेता इआ दिखाई दिया । जरमेसे कर्दसि ईकार ध्वनि 
उठ रदी थी, कीस गु गुक शब्द निकर रहा या; 
कृहीसे भेरीकीसी आवाज आ रही थी, कर्ीसे ˆ दि 
दिङि ` शब्द हेता सुनाई पड़ रहा था ओर कीं ' खरः 
खर › शब्द्‌ हो रहा था) 

तत्पशात सघुद्रके चढावकी भोति उस खड़मेसे जक 
उछ्लने कगा । वह बाहिर निक कर बड़ बड़ म॑चोंको 
बहाने, ओर डुबाने छमा । विद्याधर मयभात हकर, आकाशे 
चड़ ओर आकाशम चछे गये । मगर भचर मयुष्प पुकारने, 


श 


जनरामयण. 
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प्रवेश्च । 


सीताजीका अभि 


= 
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क्गेः-“ है महासती सीता! हे देवी! हमे बचायो! 
हमारी रक्षा करो ! 2 सीताने उस ऊचे उठते हुए जखको 
अपने दोन हासे दबाया ! इससे जर वापिस पवत 
होगया । उस सरोवरकी सोभा बहुत ही मनोहर थी । उस्म 
उत्प, इद ओर पुंडरीक जातिके कमर खिर रहे चे ¦ 
कमलोंकी सुगंधिसे उद्धात होकर भैवर उसमे संगीत कर रदेथे। 
उसे चहँ ओर मणिमय पषाणस कैपे हए घाट सुकश- 
भित हो रंहे थे । निक जठकी तरंगे वारयोपर आ आकर 
टकराने स्गरदी थीं। | 

सीतके श्रीकी परक्षंसा करते हुए नारदादि आकाञ्च 
म दरृत्य करने रगे । संतुष्ट देबताओंने सीता पर पुष्ट्रष्ट 
की । “ अहो ! रागकी पत्नी सीताका शीर केसा यञ्चस्वी 
है १‡ इस घोषणासे पृथ्वी ओर आकाङ्च मंड भरगये । 
अपनी माताके भभावको देखकर ठवण ओर अङ बहु- 
त हवित हए । वे हंसक्ी माति तैरते हुए उने पास 
गये । सीताने उनको, स्तक ैषकर, अपने दोनो तरफ 
बिटाया । वे दोनों कुमार, नदीके दौ किनारोपर रहे हुए 
हाथीके वचोकी तरह सुक्षोभित होने उमे । 

सीताका दीक्षायहण । तमीषण ओं 

उस समय, टक्ष्मण, श्चुन्न, भादर , ओर 
सुग्रीव आदि वीरोने आकर भक्ति पूवेक सीताको नमस्कार 
किया । तत्पथात अति मनोहर कान्तिबारे राम भी सीता- 


५ % + नोति भज ५ 
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क पास आये । उनका हृदय पधात्ताप ओर छल्नासे परि- 
पूणे हो रह था । उन्होने हाथ जोड कर कहाः--“ ह देवी ! 
स्वभावे ही असत्‌ दोषो ग्रहण करनेवाटे नगरव।सि्यके 
पीडे ठगकर, मैने तुम्हारा त्याग किया; उसके डिए सुनने 
क्षमा करो । भयंकर जन्तुपूणं वनभ रहकर भी तुम अपने 
भभावसे जीवित रही । यह भी एक प्रक्रारसे त॒म्शारा 
दिव्यद्ी था। भे इसको न समश्च सका । अस्तु । अब सब गै 
बातोके दिए श्च क्षमा करो; इस पष्पकविमानम बेठकर घरं 
चरो ओर पूवेकी भोति ही युश्चको आनंदित करो | " 

सीताने उत्तर दियाः-“ इसमे आपका या रखोगोंका 
कोईमी दोष नदींहं। मरे पव कर्भाकादही दोष हं । अतः 
दुःखफे चक्रम डारुनेवारे कर्मासि टफारा पनेके ङिए, 
उनको नष्ट करनेके लिए; मे तो अव दीक्षा ग्रहण करूगी । 

तत्पथात उसी समय सीताने अपने हाथोंसे केशलोच 
किया; ओर भु जेसे अपने केश इन्द्रको देते, वेसे दी 
सीताने अपने केश रामको देदिये । यह देखकर, रामको 
मूच्छ आग । राम मूच्छीसे उे भी नदीं ये, इसके पष 
ही सीता जयभूषण युनिके पास चरी गई । जयमूषण 
केवखीने उसी समय उनको सविधि दीक्षा दी । फिर 
सुनिने, तप परायणा साध्वी सीताको, सुप्रभा नामा गणि- 
नी-गुरणी-के परिवारमं सोप दिया । 


सगं दसर्वौ । 
रामका निवाण | 
गः 
रामका जयभूषण सुनिके पास जाना । 

राम चंदनजटसे सिचित क्रिये गये । उनकी मृच्छ 
भंग हुईं । वे स्वस्थ हकर बोेः-“ मनस्विनी सीता कँ 
2 ? हे भूचरो ! हे खेचरो ¦! यदि तुम मरना नहं चाहते 
हो बो, मेरी सीता युषे बताओ} उसने रोच करखिया तो 
कोर हानि नीह है वत्स ख्क्ष्षण! पूजे तकारं ही 
धञुषबाण दो । मेँ इतना दुखी हे रहा हतोभी ये सब 
उदासीन ओर स्वस्थ केसे हो रद? 

इतना कह राम अपना धनुषबाण उठने रमे । क्षपणः 
बोढेः--“* हे आयं { आप यह क्या कर रे द्ये सारे 
तो आपके सेवक है । न्यायके छिए दोषके भुयसे आपने. 
जैसे सीताका स्याम किया था, वैसे ह स्वाथेके छिए- 
आतमहितके छिए-सीताने हम सबको छोड दिया ३; 
आपी पिया सीताने छोच आपके सामनेदहीकियाया। 
यसे जाकर उन्होने जयभूषण युनिके पाससे दीक्षा केरी 
हे । इन बर्षिको इसी समय केवठह्वान उत्यन्न इञा 
ह । उनका ज्ञानमहोरंसव करना हमारा भी कठेव्य है \ 
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हे सामी ! महाव्रतधारिणी स्वामिनी सीता मी वीं, 
अव वे निर्दोष शुद्ध सती-मा्भकी भोति मोक्ष मागं बता 
री ह | 

लक्ष्मणके वचन सुनकर राम स्थिर हए ओर कहने 
ङगेः-- हे बन्धु † परिया सीताने केवरीके पाससे 
त्रत ग्रहण किया यह्‌ बहुत ई अच्छा किया |; 

तत्पश्चात राम जयभूषण युनिके पास गये । ओर नम- 
स्कार करके उनके स।मने बैड गये । यनिरी देशना सुनी। 
फिर रापने एछाः--“ हे स्वामी ! मँ आत्माको नीं 
जानता हू, इसङिए एृपां करफे बताए फि मे भव्य 
द्रं या अभव्य! केवर्छीने उत्तर दियाः-“ हे राम! 
तुम केवर भव्य हो । इतना दी नदी, तुम इसी भवम 
केवज्नान भ्राप्न कर मोक्षे जनेवारे श |? रामने 
फिर पूाः-“ हे भगवान ! मोक्ष तो दीक्षा छेनेसे 
मिता है, ओर दीक्षा सबका त्याग करनेको छी जाती दै। 
मगर बन्धु छक्ष्मणकी ॐोडना मेरे छिए कष्टसाध्य हे । 
फिरभे पक्षम केसे जा सकता ह ! » केवलीने उत्तर 
दियाः--“ अबतक तुर्दरं बकदेवकी संपत्ति भोगना दै । 
उस भोगावीके पूणे होनेपर तुम ॒निःसंग-वैरागी-बनोगे 
ओर दीक्षा केकर मोक्षम जाभोगे; सिवदुख पामे । » 

राम ओर सुीवका पूर्यैमव । 
विभीषणने. नमस्कार करं निस पुछाः-- “हे स्वामी ! 
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-राक्णने पृवेजन्पके कोनसे केके कारण सीताका हरण 
किया { कोनसेकमेके कारण लक्ष्षणने उसको मारा 
ओर सुग्रीव, माम॑डल, ख्वण, अङ्कश्च ओर मे कौनसे 
कर्भके कारण रापपर्‌ इतना स्नेह स्खत हं १ 

युनि बोलेः--“ दक्षिण भरताद्धमं स्ेपपुर नामका 
-श॒क नगर र । उसमे नयद्त्त नामा एक वभिक रदता 
था । उसको खी सुनंदाके गभ॑से दो पुत्र उत्पन्न हुए ये। 
एक्का नाम था धनदत्त ओर दृसरेका वसुदचच ¦! उन 
-दीनाकी याज्ञवरक्य नामा एक ब्रह्मणके साथ मित्रता 
गई 1 उसी नगरम सागरदत्त नामा एक वणिक ओर था 
उसके दो सन्तान थी | एक था गुणधर नामा पुत्र भौर 
दूसश थी गुणवती नामा कन्या ¡ सगरदत्तने नयदत्तके 
गुणवान पुत्र धनदत्तके साथ अपनी कन्याकी सगाई कर 
दी । कन्याकौ माता रत्नप्रभाने-पनके रोमम्‌ आकर, 
श्रीकान्त नामा एक धनाल्यके साथ गुप्त रीतिसे-कन्याका 
संबंध करना ठीक किया । याज्ञदल्क्यको यह बात माम 
हे मई । मित्रोकी व॑चना सहनेमे असमै याङ्ञवस्क्यने 
अपने मिर्त्रोको यह खबर सुनाई । सुनकर वसुदच्च श्रीका- 
न्तको मारनेके छिए गया । दोनाके परस्पर तलख्वारकी 
चोट छर्म । दोनों ही इस संसारको छोडकर चङ बसे | 
बहस मरकर, दोनां र्विध्या-यवीमं मग हुए) गुणवती भी 
दैवारी ही भरकर उसी अटवीमे मगी हई । वद्‌ भी उन्दने 
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इस मरगी के रिए परस्पर युद्ध करके अपने प्रण खाये ? 
इस भोति परस्पर वैरके कारण वे भवथ्रपण्‌ करते रहे | 
धनदन्त अपने भाईकी मर्युसे बहुत दुखी इया ओर 
धमे रहित माबवोसे इधर उधर भटकने कगा । एक रातकोः 
धातुर पनदत्तने $ साधुओंको देखा । उनके पासते 
उसने भोजन मांगा । उनमंसे एक युनिने कहाः--“ हे 
भार ! नि छोग दिनम भी अन्नसंग्रह करके नदीं रखतेः 
है; फिर रातमे तो उनके पास अन्न होदही कैसे सकता ३१ 
हे भद्र! तुश्चको भी रातमं खान, पान नदीं करना चादि, 
व्ोकि पेसे.अंधकारमं अन्नादिमे रदे हुए जी्वोको कोन 
देख सक्ता हं १" 
युनिका बोघ उसके हदयको अमृत-सिचनके समान 
सुखद्‌।यी जान पड़ा । वह भ्रावक वना । आयु पूणैकर 
मरा ओर सोधम देवोकमे देवता हभ । वरहौसे चवकर,.` 
वह महापुर नगरमे धारेणीकी ङूखसे मेर सेठके धर 
पद्मरुवि नामा पुत्र होकर जन्भा । पणे भावक वना | एक 
वार पद्मराचे घोडपर चदकर गोङ्कटमें जा रहा था, देव~- 
योगसे ममेमे उसने एक षृदे बैटको मरणासन्न पड़ हुए देखः। 
वह दयाङ् हृदयी अपने घोड़से उतरकर वैरे पास गया। 
उसके कानमे उसने नवकार मंत्र सुनाया । नवकार भ॑जके भमा- 
वसे वेछ मरकर, उस नगरे राजा छ्च्छायाके घर श्रीदत्ता 
रानीकी खसे पुत्ररूपमं उत्पन्न हुआ । इषभध्वन उसका 


नाप रक्खा गया । एक वार फिरता हआ वह इद्ध रषभके 
मत्युस्थानपर पर्हुच गया । पूवे जन्मके स्थानको देखकर, 
उसको जातिसपरण ज्ञान है आय।। इसशिए उसने उसी 
स्थानपर एक चेत्य बनवाया | चैत्यक एक आरकी भीतपर्‌ 
उसने एक चित्र बनावाया । उस चित्रपं दिखा कि, एक 
दध वैर मरणासन्न पड। हुभा है, उसके कानमे एक व्यक्ति 
नवकार मंत्र सुना रहा है ओर उसके पासदी एक कसा 
कसाया घोडा खड़ा है । फिर उसने चैत्यके रक्षकोसे 
कदा कि, जो व्यक्ति ईस चित्रके परमाथको समञ्च नाय 
उस्रङ्की युञ्चको सूचना देना । मार अपने महरम गया । 

एकवार पद्यरुचि सेठ चेस्यमं वंदना - करनेके छिए 
-आया, वं अर्हेतको वंदना करके उसने भीतपर षने 
हुए चित्रको देखा । उसको देखकर, विस्मित हुजा ओर 
बोराः--““ इस चित्रमरं बताई हुईं बतं तो सव परे साथ 
बीती हुई ह । ›› रक्षफोने जाकर राजङुमार टषमध्वनको 
यह खबर दी । राजङ्कपार त्काक ही मेदिरमे आया} 
उसने सेठसे पाः“ क्या तुम इस चित्रा इत्तन्त 
जानते हो ?:› सेठने उत्तर दियाः---““ मरते इए ब॑र्के 
कानमे मुञ्चे नवकार मंत्र सुनाते देखकर दी किरसीनि यहं चिक्र 
बनाया ह । "` सुनकर उषभध्वजन सठक्रं नमस्कार क्या 
ओर कहाः--““ हं भद्र) यह दद्ध इषम ५६, हू । नचकार्‌ 
मंतरके भभवसे मं राजकुमार बना हू । आपन कृपाकरकः 
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षमा कीनिए । ” उसके वचन सुन, रोग फिरसे मुनिकीः 
पूजा करने रग गये । वेगवती भी उसी समयसे परमः 
्रद्धाटु श्राविका होगई । उसको रूपवदी देखकर कंयु रानाने 
उसको मागा । श्रीभूतिने उत्तर दियाः--“ये किसी 
मिथ्या-दृष्टिको अपनी कन्या नदीं दगा । “ इससे शय, 
राजाने श्रीभूतिको मारडाला ओर वेगवतीके साथ बछात्‌- 
संमोग्‌ किया । उत्त समय उसने शप दिया“ भवां 
तरम मे तेरी म॒त्युका कारण देङ्गी । " 

तत्पश्चात चु राजनि वेगवतीको छोड दिया उसनेः 
हरिकान्ता साध्वीके पास जाकर दीक्षाटी ओर मरकर 
बरह्मदेवरोकमे गई । वसे चवकर वह जनक राजाकीः 
पुती जानकी हूर; ओर पूदेभवके शापके कारण वह शयु 
राजा जीव राक्षस पति रवणकी मर्युका हेतु हुई । पू 
भवमे उसने सुददेन भनिर मिथ्या दोष रगया था, इस 
रिप इस भवम छोगोने भी उपर मिथ्या दोष लगाया । 

रयु राजाका जोव भव भ्रमण करके कुशध्वज नपा 
बराह्मणकी स्री सावित्रीके गभेसे मभास नामा पुत्र हज । 
छ काङ्बाद्‌ उसने विजयसेन नामा यनक पाससे. दीक्ष 
ढी । दुद्धंर तप करता हंभा वह अनेक भरकारकफे परिस 
सहने खगा । प्रभास युनिने एकवार विद्याधरोके राजाः 
कनकपरभको, इन्द्रके समान सश्रद्धि सहित संबेतञ्निषरकी 
यात्राको जति हए देखा । भुनिने उस समय नियाणा 
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बोधा-निदान किया-कि इस तपके फट स्वरूप भे भी इस 
तिदयाधरके समान समृद्धिवान शतँ । बर्होसे मरकर वह 
तरे देवरोकमरं देवता हग ओर वहसे चवकर है विभी- 
षण दवद तु्यारा बड़ा भाई राबण हुआ आर कनकभ- 
भकी समृद्धिको देखकर उसमे निदान किया था इसिए 
चह खेचरा स्वामी बना ! 


धनदत्त ओर बसुदच्तके मिजन याहवसकय ब्राह्मणका 
<जीव -मवश्रमण करके विभीषण हुआ-त्‌ हुआ । रुके 
-मार-डारनेपर श्रीभूतिका जीते स्वगेमे गया । वहसे चव- 
कर, सुप्रतिष्ठां पुनवेसु नापका विच्ाधर हुआ 1 एक- 
वार कामातुर होकर उसने पुंडयीक विजयमंसे जुवना- 
नद नामा चक्रवर्तीकी कन्या अनंगसुंद्रीका हरण किया । 
` चक्रवर्तीने उसके पीछे व्रिद्याधर भेजे । पुनवेसु युद्ध कर- 
नेमे आङ्र-व्या्ुर-हा रहा धरा । अनगसुदसे उसके 
विमानमेसे एक छताग्रह पर गिर पड़ी । पुनवेसुने उसकी 
भाक्षिक। निदानकर दीक्षा छी । वहसे मरफर वह देवखे- 
कमं गया ओर वरक्षंसे चवक्रर उसका जीव यह लक्षण 
हुआ हे। 


अन॑यसुर्सै वनम --स्छकर उद्र.क्य करने कमी \ अंतमे 
उतनः अननः क्रियाः। अच्कनमे उनको अनगर निगख 
मया ! स्माधिसते मरकर बह देवरोक्मे देवी हुड ! वर्धसे 
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चवक्रर वह विशरया नामा छक्ष्मणकीो खी हई दै । गुण~- 
धर नामा गुणवतीका भाई भवभ्रमण करके कुंडरम्रित 
नामा राजपुत्र बना । उस भवमं उसने चिरकारुतक आवः 
वत पाला ओर अन्तम मरकर सीताका सहोदर भ्राता- 
भाप्रंडर हुआ । 

काकंदी नामा नगरीमे बामदेव बाद्यणकी पत्नी शयाप- 
छाके वसुन्‌ ओर सुनंद नामादौ पुत्र हुए } एकवारं 
वै दानां अपने घरमे बेटे हुए थे । उसी समय मासो१- 
वासा नि आये । उन्होने भक्ते पवेक उनको प्रतिराभा ।. 
द्‌नधमक्र भरमावपे दोना मरकर, उत्तरकुरुम युगि 
हुए । वदसे मरकर, वे साधम देवरोकमं देवता इए । 
वसि चवकर, फिर काकंदी पुरीदीमे वापदेवराजाकी 
सुदशेना नाभा सखीकी कूखसे वे भ्रिर्यकर ओर `्युभकर 
नामा दा पुत्र जन्मे । वहं चिरकाङ्तक राञ्यकरनेके बाद 
षे दीक्षा टेकरं मरे ओं ग्रैवेयकपं देवतां हुए । वहसे चव- 
कर, दोनों टवण ओर अङ्शच हुए दै । इनके पूवं भवकी 
माता सुदश्रैना चिरकाटतक भवधमण करके यह सिद्धाय 
हुआ दै; जिसने राके दोनों पुत्रको पडाया हे । 

इस भोति जंयभूषण युनिसे एवं भव सुनकर क 
रोगाको वैराग्य ही आया । रापके सेनापति इतान्तने 
ततकाछ दी दीक्षा री) रामङक्ष्मण जयभूषण पुनिकीः 
वंदना कर, वर्हे सीताके षास गये । सीताका देखकर 


राम चिन्तित भावसे सोचने कगे,--“' क्षिरीष इसुमक्र 
समान सुकोमर राजङ्कमारी सीता शीत ओर आताप्करे 
दश्षको केसे सहेगी १ यह कोमरमी सरे भासेसे भी 
अधिक ओर हदयसे मी दुवेह संयमभारको केसे सहेभी १ 
फिर उन्दं षिचार आया,-“ जिसके सती ततश रावण 
भीमप्नन कर सका, वह सती संय मी अपनी परति- 
ज्ञाका अवश्यमेव निवह कर सकेगी ! ” तत्पश्चात रामने 
सीताको वंदना कौ ! उप्तके बाद शुद्ध हृदयी लक्ष्मणने ओर 
अन्यान्य राजानि भी उनको वदना कौ । फिर रम 
अधने परिवार सहित अयोध्याये गये । 

सीताने ओर कृतान्तवबदनने उग्र तप करना भारभ क्षिया! 
करृतान्तवदन तप करता हुआ मर¡ ओर ब्ह्मरोकमे देव 
हआ । सीता साठ वषं प्रयन्त नानां भोँतिक्रा तप कर, 
तेतीस दिन रात तक अनश्चन रह, मरी ओर अच्युदेनदर 
हुई । बास सागरोपमका आयुष्य हुआ । 
` कनक राजाकी लड्करियोके साथ ङवणांङराके छस्न । 

वैताक्य गिरिषर कंचनपुर नगर है 1 उप्तम विया 
धर्यका राजां कनकरथ राज्य करता था 1 उसके मदाकिनी 
ओर चंद्रमुखी नामा दो कन्या थी} उसने कन्यार्ओंकाः 
-स्वर्यव्र किया । उसे रामरुक्ष्मणादि बडे बडे राजाओंक 
उनके पुं सहित बुराया । सारे जा, जाकर स्वर्यवर मड- 
पमे जमा हए । म॑दाकिनीने अन॑गरुवणको ओर चदनि 


४४० जैन रामायण दसवां सगं । 
मदर्नाङश्को निज इच्छानुसार वरा । यहं देखकर, र्ष्म- 
णके ढाई सौ पुज कोप करके युद्ध करनेको तयार इए । 
सुनकर छवणांङुशने कहाः--“ उनके साथ कोन युद्ध 
करेगा ? ( हम नदीं करगे ) क्योकि वे भाई है, इसङिए 
अवध्य है । जैसे राम लक्ष्मणम छोटे बडका इड भेद नही 
है, वैसे दही हमारे भी भेद नहीं हना चादिए । ” रक्ष्म- 
णके पुत्रको गुप्रचरोने जाकर यह बात कदी । लक्ष्मणके 
पुत्र अपने अदृत्य-विचारके हिए निजात्माको निदा करने 
ङमो, . ओर वैराग्य प्राप्ठकर, माता पिताकी आज्ञा छे 
महावर मनिके पास जाकर दीक्षित होगये । अनगर्बेण 
ओर मदनांश दोनों कन्याओंके साथ ङ्प्र कर वरुभद्र 
ओर वासुदेवके साथ अयोध्यामे आये । 
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भामडंखुकी भृच्यु । 


एकवार भामंडर राजा अपने नगरमे, राजमहणोंकी 
छत पर व्ैठ हु था । बैठे हुए उस शद्ध बुद्धिवारेके 
मनम विचार आये,--“ वैतादचयकी दोन श्रेणियो मेरे वशम 
है । अस्त गतिसे मैने खीरा पूवक सवेत विहार करके 
सांसारिक सुखोपभोग किया है । अब दीक्षा ग्रहण कर 
| पूणे वांछित व्तू |? इस प्रकार विचार करते हुए उसके . 
[सेरपर आकाश्चसे विजटी गिरी । इससे तत्कार दी वह 
मर गया -ओर देवडरुपे जाकर युगाेया उत्पन्न हआ । 


एक वार हनुमान शाश्वत चेत्योकी वंदना करनेके 
छिए मेर पवेत पर गया । वौ उसने सु्थैको अस्त होते 
ुए, देखा । उसको देखफर सोचने छगा,-“ अहो ! इस 
संसारे उदय ओर अस्त सवक्रा हेता टै । घरयंका इष्टन्त 
इसके ए प्यक भरमाण ₹ह। इस नाश्षमान जगतको धि- 
कार ! हे ?? एसा विचार कर हनुमान अपने नगरम गया । 
वरहा जाकर उसने, अपने पुनो राज्यदे, धर्मैरत्न आचा- 
यके पाससे दीक्षा केटी | उसके साथ अन्यान्य सदि 
सातसो रानाओंने भी दीक्षा ठेटी । उसकी पत्नियोने 
भी ठक्ष्मीवती आयके पाससे व्रत अंगीकार कर लिया । 
अन्तमं हनुमान सुनि ध्यानरूपी असे सारे कर्माको जड- 
मूकसे जटा, रली अवस्थाको भाप्तकर, मोक्षम गये । 


दो देवोंका अयोध्यामे आना; छक्ष्मणकी मृत्यु 


हनुमानके दक्षालेनेकी बात रामने सुनी पे सोचने 
रगेः- ^“ भोग सुखका त्याग करके हनुभानने कष्टदायिनी 
दीक्ष केसे ग्रहणक होगी ? ” सोधर्भन््रने रामके ये विचार 
अवधिन्ञनदूएस जाने । उसने अपनी सभाम रदाः-- 
“अहो { कमेकी गति बड़ी ही षिचित्र है । रामके समान 
चरम शरीरी पुरुष भी इस समय धर्मपर हस रहे है ओर 
विषय सुखकी भकं साकर रहे ह । मगर इसका कारण रामः 


५५२ जैन रामायण दसवां सगं । 


ठक्ष्मणका भगा भरेम ३ । रामके हृदयम लक्ष्मणपर जो स्नेह 
है, बह उनकी वैराग्यदत्तिको उत्पन्न नशं होने देता है । ” 
इद्रे वचन सुन, सुधर्मा समायेसे दो देवता कोतुकसे 
रामलक्ष्मणके स्तेदकी परीक्षा करनेके ठिए अयोध्या 
गये । बे क्ष्मणके घर पैव । वहं उन्हनि मायासे सारे 
अन्तःपुरो सियोको करण-आाक्रदन करती हुई, ग्म 
णको दिखाई । वे विरप कर रदी ्थी-“ हा पष्य! 
ह पद्चनयन ! हा बन्धुरूप कम्मे येके समान राम ! 
८ विरुद्ध ) जगते छिए भयंकर हा बरभद्र ! तुम्हारी 
अकाक स॒त्य कैसे हो गरं ? ” चियोके केश बिखर रहै 
थ, वे छाती कूट रही थी! उनकी एेसी स्थिति देख 
रक्ष्मणको बहुत दुःख हुभा । वे बोखेः--““ ओह ! क्या 
मेरे जीवनके जीवन रामरकी परत्यु हो गईं? छसे घाति 
करनेवारे दुष्टं यपराजने यह क्या किया?” इस प्रकार 
बोखते बोकते छक्ष्मणके पराण पखेह उड़ गये । सच है- 
| ५...-----कम, विपाको दुरति क्रमः। 

( केका फ अमिट है ) उनक्ञा शरीर स्वगं स्त॑भके 
सहारे सिंहासनपर टिका रह गया । यख सुरा हआ था । 
टेक्ष्मणका शरीर निष्किय स्थिर केप्यमय मूर्तिके समान 
मराूमदहाने र्गा । इस मति सदहजरीम रुष्पणक्री. 
मृत्यु होती देख दोनों देवता दुखी हए । वे पशात्त(प 
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करते हए परस्परम कहने छगे-"‹ हम ठोगोने यह क्या ¦ 


कर डाङा १ अरे ! विश्वाधार पुरूषो हमने इस भोति 
पार डाढा ! › आत्मनिदा करते हुए दोना देवता अपन 
देवकोकमें चङे गये । 
लखवण-अंङराका दीक्षा अ्रहण । 

लक्ष्मणको मरा जान अन्तःपुरमे दाकर मच गया £ 
हविर्या बार बिखेर हृदयमेदी आत-अक्रंदन करनं छर्म । 
उनका रोना सुन, राम व दौड गये ओर बोकेः- 
८८ अहो ! अमंगल जाने विना दही तुमने यई क्या जारभः 
किया हे १ च जीवित ह; अचुन बधु ठक्ष्मण भी जीकितं 
ड फिर यह र्दन किस किए १ कक्ष्णको कोई रोग 
पीडित कर रहा दै, सो में वेर्धोको बुराकर ईस समच 
इसका इढान करता हू । 

तकषश्वात रामे अनेक व्यो आर ज्योतिछिर्योको 
बुङ्ाया } जंत्रमत्र अदिके भी भयोग कराये । मगर कषम 
णपः किसने कुछ. असर न्दी किया । य दैख कर राम 






>, म वरः 


रितः कर निरपः £ थोडी देरबाद्‌ उन्ठ चेत ` हु ४ 
दति विखषि. करने कैगे । उनका कप्‌ शुनः - 
विमीविणी सुप्रीव शवरः आदि ची ^ हाय ! हम मार मे 
हमारा सवे नाश ह गयाः आदि बोरते इए उच कण्ठं 
सर्देन करने रगे । कारर्यादि माता अर पुश्वधु्‌ 
जी करुण स्वरत आकतेदन) करने -सरगी ओर -आर बार 
जदधिवत होने ङ्गी ! नमर भरम भत्येक दुकान प्रत्येकः. 
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घरमे ओर प्रत्येक मार्गमे सवै रस्त अदैत शोका 
` साभ्राञ्य छा गया।. 

उस समय वण ओर अङ्कश्च राके पास आये । ओर 
नमस्कार करके बोेः-““ हमारे इन लश्च पिताकी प्तयुसे 
 संसारसे हम अत्य॑त भयभीत हुए ह । मृत्यु सबहीको 
अकस्मात आं दबाती है; अतः सवकोः पदिषेदीसे 
 श्रछोकके लिए तैयारी कर रखना चादिए । इसरिए 
हे पिताजी ! हमं आप दीक्षा ग्रहण करनेकी आश्गा दीजिए । 
घु पिता बिना हमारा घरमे रहना सवेथा अयुक्त दै । ” 
फिर रामको नमस्कार कर, रवण ओर अङशने अमृ 

षृ युनिके पासते दीक्षा छेरी । तपकर दोनो मोक्षप्ं गये । ` 

रामका कष्ठ वर्णन । | 

भाक्की म्युसे ओर पुत्रके वियोगसे, राम बार बार 
मूचछित होने ठमे ओर मोदसे शोकाकुर होकर, कहने 
ठमेः--“ हे बन्धु { अभीतोर्मेने तेरा जख भी अपमान 
नीं कियाहैः फिरत्‌ मौन धारकर, केतेवेढाहै? है 
भ्राता, तेरे मोनावरम्बी होनेसे मेरे पु भी युश्चको छोड- 
कर, चरे गये । छिद्र देखकर, मुष्योके शरीरम संकडुं 
भूत घुस जति ।? ` 

इस प्रकार उन्पचके समान रामको बोक्ते हुए देख, 
विभीषणादि एकनित होकर उनफे पास गये ओर्‌ गद्वद्‌ 
कंठ हो कहने ङगेः--“ हे भभौ { आप जेसे वीरम वीर 


रामका निवाण | ४४५ 





वैसे दी धीरम धीर मी है । इसरङिए रुननोत्पादक 
अ्ैयंका परित्याग कीजिए । अव तो छोकषसिद्ध ओर 
समयोचित रक्ष्मणका ओध्वे-देिकं कृत्य अंग संस्कार 
पैक कीजिए । ” 

उनके एेसे वचन सुन क्रोधे रापके हठ फएडकने कगे । 
वे बोरे--“ रे दुजेनो- ! मेरा भ्राता रक्षण तो अभी- 
तक जीवितरहैःतो भी तुम रेसी बातें केसे कहरहेहे? 
बन्धु सहित तुम सवका अग्निदाह पृवेक मुत-कायं करना 
चाहिए । यह मेरा भाई तो दौघायुषी है। हे भाई! ह 
वस्स ! हे ठक्ष्मण ! अबतोज्चीघ्र बोखो। तम्दारे नहीं 
बोरनेसे ये दुर्जन भवेश्च करते दै । बहुत देरसे शे क्यो 
दुखी कर रहे हो हे भाई ! इन दुरजनोके सामने तुमको 
कोप करना उचित नीं है । ” 

इस प्रकार कह टक्ष्मणक्रो केषेषर उट, रोम वहसे 
दरसरी जगह गये । किसी वार वे टक्ष्मणको स्नानागरमे ठे 
-जकर, स्मन करवाते ये ओर उनके शरीरपर चंदनका ठप 
करते ये; किसी वार दिव्य भोजन मेगवा, भोजनसे पर्जोको 
भर छक्ष्पणके श्॒वके आगे रखते ये; किसी बर उसको 
अपनी गोदे छ्यि कर बार बार उसका शख चमते थे; 
किसी वक्त स्ेया पर सुराकर वश्च ओहते ये; किसी 
वार उनको शाते वे ओर फिर भप चै उसका उर 
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 १-परेत देहके हिए किया गया क्म ¦ 
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देते ये; ओर किसी वार आप संवाहक-तेरु मर्नेवाङे 
बन उनके शरीरपर तैर मछते ये । इस भकार स्ने 
उन्मत्त हो, मे सारा कायं भूक गये । इसी स्थितिषे 

न्पत्तताकी बात सुनकर, इन्द्रजीतके, ओर सुद रक्ष 
सके पुत्र व अन्यान्य खेचर रामको मारनेकी इच्छासे 
उनके पासं आये । छ्डी शिकारी जिस गुफामं सिंह 
सोता होता दै, उसको आक्र पेर उतेह वैसे दही निस 
अयोध्यामे उन्पत्त राम रहे हृए ये उसको उनं ठोगनि 
बहुत बड़ी सेनासे आक्र घेर छया । यह देख ॒रामने 
डक्ष्मणको गोदे ङेकर उस वज्ञायते घदुषकी ठकास्की 
जो अकामे भी संवपै-प्रख्यकाटका-परवते करा देने- 
बाडा था | 


उस समय मार देवरोकके देव जयायुके जीवका आसन 
कम्पित हआ । वह देवरतार्ओको साथ केकर, अयोध्यामे 
आया ! उन देख, इन्द्रजीतके पुत्रादि यह सोचकर, वहसे 
भाग गये कि देवता अव भी रामके पक्षम है । तत्पश्चात 
वे यह सोचकर, संसारसे उदास होगये कि, देवता अब 
भी रामक्रा पक्ष छते दै; उनको मारनेवारा बिभीषण 
अभ भी रामक पास दै । भय ओर खल्नासे उनके हृदय 
वेद्यं .उत्पन्न होना ५.खन्हेनि गवास छोड" जाकर 
अत्तिविग नामा मुनिके पाससे दै्षा ठे । 
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रामका प्रबुद्धं होना। 


जटायु देव रामके पास आया ओर उनको बोध देनेके 
च्एि सूखे हुए टृक्षमे बार बार जरु सिंचन करने 
रगा; पत्थरपर खाद्‌ ` डाछकर, उसपर कमर बोने लगा; 
जमीनमे असमये ही बीन बोना भारभ क्रिया, ओर घानीमे 
चंटुरेत डाकर उपसर्मेसे तेर निकार्ना चाहा । इस 
अकार वह सारे असाध्य कार्यको, रामके सामने, साध्य 
ऋरनेकी कोरि करने छग 


-यह देखकर राम बोरेः--“ रे मुग्ध ! चसे इए रक्षे 
क्यो था जद सिंचन कर रहा है १ इसम फल फलना . 
अतिदूरकी बात है, श्योकि मूसक्में कभी फढ नहीं आति 
ह । रेमृखं ! पाषाण पर कमङ कैसे रोप रहा ६ ! निजे 
भदेशमे, मरे हए पैसे, बीज कैसे बो रहा ३१ ओर 
रेदीम॑से आजतक किसीने तैर निकठते नह देखा हैः तू 
उससे तेर निकालनेका था भयास केसे कर रहा हे १ 
उपायको नहीं जाननेषारे रे ग्ध ! तेरा सारा भयत्न 
ट्धाई।* . 
रामके वचन सुनकृर जटायु देव हसा जर बोरः-- 
4 हे भद्र} यदि -तु इतना ५. तो. एर. अन्नान- 
ते चिन्ह रूप्‌ इस पु्दशरि कर्टापे' इए तु भ्यो 
षिरता ह १” 
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देवकी बात सुन, रक्ष्मणके शरीरको आगन दे 
रापने देवको कहाः-- “५ अरे ! एेसे अ्मगरकारी शब्दः 
क्या बोरता ह ! तू मेरी नजरके सामनेसे दूरहानजा।?" 

जटायुको रामने जो बात की वह कृतान्तवदन सार- 
यिने-जो देवलोके देवता हुआ. था-अवधिन्ञानसे जानी । 
वह रामको भरो करनेके छिए रामके पास गया । फिर: 
वह्‌ पुरुषका वेष बना, एक स्ीका शव-छाश-कंयेपर रख, 
रामक पाससे निकडा । उसको रामने कहाः--“ जन 
पडता ३, त्‌ पागल हो गया है, इसी छिए कंथेपर स्ञीकाः 
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दव केकर, फिरता है । ?? 

. कृतान्त देवने उत्तर दियाः--“ अरे ! तू रेसे अपगल- 
कारी शब्द कैसे बोक्ता है १ यदतोमेरीप्यारीस्रीहै) 
एक बात ओर भी ३ । तू स्वयं इस शवको-एुदीको -कयो 
सिर हुए कफिरता दै? दह बुद्धिमान { यदितू मरी स्लीको 
मरी हह सम्षता है, तो फिर अपने कंपे पर रक्खे इए 
देको मरा हआ क्यों नदीं समक्ता ई ? ” इसी भ्रका- 
रकी अन्य भी कई बात उसने रामको कहीं । उनसे राप. 
भरबुदध इए-रामको विवेक हुआ । उन्दने सोचा- 
^ संचञुच दी बन्धु लक्ष्मण मर गया ह । बह जीवित 
नदीं ३ । ” रामको वास्तविकताका ज्ञान हुआ समञ्च करः 
जटायु ओर कृतान्तवद्‌न देवने, अपना परिचय देकर 
..निनजस्थानको प्रस्थान्‌ एकेया 1 $ 


रामका निर्वाण } ४४९ ` 
रामादिका वीक्षा लेना । | 

तत्पथात रामने अनुज बंधु लक्ष्मणका पृतका्यं किख. 
ओर दीक्षा टेनेकी इच्छा भकट कर, उन्देनि शजुन्नको 
राज्य ठेनेकी अज्ञा दी । तरुघ्ने भी राज्य ओर संसा- 
रसे विधख रहकर रामके साथ ही दीक्षा देनेष्धी इच्छ 
भ्रकट को । तब राप ठवणके पुत्र अ्नगदेक्को राज्य 
देकर, चतुर्थं॑पुरुषाये-मोक्ष-साधनेको वत्पर हए । 
-भावक अहैदासने मुनिसुव्रत खामी अविच्छिन्न पर. 
भ्परासे चशे आये. मनिसुत्रत ऋषिद्ठा नाम बताया | 
रार उनके पास गये । वहां जाकर उन्दने शद, विभी- 
- षण, ओंर विराध आदि -अनेक राजां साय दीक्ष 
ङी । ज्र रामभद्र संसारमंपे निकले ` वब उनके साय 
सों हजार , अन्यान्य राजा भी वेराम्य प्रा कर ससा- 
स्पे: जिकड-सोरह हजार राजानि उनके . सशव 
दत्तः सती भोति सतीत इजार शिनिं भी दीक्षा 

छी । वे संद भीमर्तीं सारव्वकि प्रिकारं रहीं । 

| रामकां प्रतिमां धारण कैरं रहना । 

गुरुके चरणोमं रहर पर्वागशरुत्का अभ्यास इरे 
इए, रमने नाना प्रकारे अभिग्रह संहित साठं षरखं 
तक तपस्या की । तत्पश्चात गुरुको आज्ञास राम एकर 
विदारी बने ओर निभेयताके साय किसी अटवीकमै मिरि- 


कन्दरा जाकर रहे । उसी रातो, जब ने भवानस्य 
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हकर वे ये, उन्द॑ अवधिङ्गान प्राप हुआ । इससे वे 
चौदह राजलोकको करस्य पदाथे-हाथमे रक्ली हई चीन- 
की भाँति देखने खगे । देखते हुए न्द विदित इजा कि- 
उनके अनुज बन्धुको दो देषताओनि कपटसे मारा है 
ओर अब लक्ष्मण नकम पडे हुए दै । 


इससे राम बिचारने रगे--““ पूवैमवपं मे धनदत्त 
नामा वणिक पुज था। ठक्ष्पण भी उस भवम वमुदत्त 
नामा मेरा भाई दी था । वसुदत्त उस भवम ङ्िसो प्रका- 
स्का सुष्त्य किये विना मराथा। ईसिए्‌ कड भवो 
तक संसारे रपण करता रहा । फिर इस भवम मेरा 
छोटा भर लक्ष्मण हुआ था । यहं भी उसके सौ चष 
मारावस्यामे तीन सौ वर्षं मांडिकपनमे चालीस बं 
दिग्विजयमे ओर भ्यारह हजार पौचसौं साठ बरस राज्य 
कुरनेमे बीत गये । उसकी बारह हजार वर्षी आयु इसी 
आति किसी प्रकारका सत्कार्यं किये विना बीत गह+ 
ङ्सङिए अन्तम उको नर्म जाना पडा । माया 
ङ्ःरनेवाले देवता्ओंका इमं कु भी दोष नद द । क्यों 
छि भाणि्याको कर्मक विप्रक इसी तरह भोरान प्रडता है।" 
; इस अकारक विचार, कर, राम कर्मोक़ा उच्छदु करने 
दशेष रूपसे प्रयततकील, हुएःवे. श्रिशिष रूपसे गघ्नना रीत 
कर हप प्रमां केम ,रने. कगे । - 





रामका. नि्काण । 
एकवार मुनि राम छठे उपवासके अन्तमं पारणा कर- 

मेके लिए युगमात्र श्ट डख्ते हुए-चांर हाथ प्रमाण 
माज भूमिको देखते हुए-स्य॑दनस्थल नामा नगरमे गये । 
चंद्रके समान नयनोत्सव रूप रामको पृर्वीपर चलकर 
आते हुए देख, नगरवासी जन बड़ आनंदके साथ उनके 
सामने आये । नगरवासी कर्यो, रामको भिक्षा देनेके 
ए नाना मोतिके भोजनोंसे परिपणं पात्र ठेकर अपने 
घरफे द्रार्जोपर खड़ी हो गरं । उस समय नगरवासि- 
योनि इतना हषे-कोखाहट मचा दिया कि, जिससे हाथी 
अयने वंथनस्तभ उखा कर भागने छ्गे ओर घोडे 
डूक कर, कनोतीं क्रिये हए बंषन तुदानेके िषए 
कदने खगे । 

: राभ उल्ितं पर्मवाखा आहार ठेनेवाटे ये, इस रिष 
ने सभेरवासयी जो आहार देते ये वह च ेकर, राज्य 
हिमं परवेक्च किया 4 कहो प्रतिनेदी राजाने उलित आहारं 
[रा रापको प्रतिराभा। रामने षिधि पृक्त आहार किया। 
बताने बषुधारादि पच दिन्य किसे! फिर जिस 
बृनमरैसे राम आये ये उसीमं वापिस चले गये । 

` मेरे जानेसे नगस्य क्षोभे जाताः रशेगेका संघद् 
श जाता है इस लिए यदि शे इसे वने शै भि्षाके 

` १ तजा हु; भिश्चकोको देनेके ठि निकाठा हआ; षरवारकि 
जीम चुकनेपर बचा हुआ; आहार । ` 
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समय आहार पानी मिेगा तो पै पारणा करूगा; अन्यथा 
निराहारी ही रंगा । रेखा अभिग्रह कर, परम समारभे 
लीन हो; प्रतिमा-चित्रकी भोति स्थिर हो रहे । " 
रामका अभियरह पणे होना । | 
एक वार विपरीत रिक्षा परा्ठ वेग गतिवाछा घोडूः 
भ्रतिन॑दीको उसी वनमें छे गया जहो राम प्रतिमा धरकर,+ 
खदे ये । वरा जाकर नेदनपुण्य नामा सरोवरके बीच 
उसका घोडा कीचमे फस गया । उसकी, सेना मी खोज 
करती हई उसके पीठे ही परहैच गईं । कौचपेसे घ)ढेको 
निकार कर, राजाने वहीं पडाव डाला । फिर स्नानादा- 
रसे निरत हकर उसने. परिव।र सहित भोजन शिया \ 
उस समय ध्यान पारकर,- राभ पारणा करनेशे इच्छसे 
उसके पडावे गये । परतिनदी. रजा न्दं देखकर उठ 
खडा हुआ । उसने अवकेष आहर पानीसे रामको भरति 
डमा । ऋषि रामम पारणा क्रिया । आकाशमेसे पृष्प- 
दृष्ट हुई. । 
ततपथात रामने देशना दी । उसको सुनकर प्रतिनदीं 
आदि राजा सम्यक्त्व सहित बारह व्रतधारी श्रावक हुए । 
वनवासी देवताओंसे पुनते हुए राम॒चिरकारतक उसी. 
वनम रहे । राम शनि -मवक। पार पानेके किए, एकः 
मास्ते, द माससे, तीनमाससै ओर चार मासंसे पारणा 
करने रमे । किसीवार पर्यकासन कगाकर, किसीवार्‌. 
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प्व हो भुजां कंबीकर नासाग्र हृष्टि जमा, किसीवार 
अंगूढेपर रहकर, ओर किसीवार एड़ीप्र रहकर, इस तरह 
राम नाना भोतिके आ उनेद्रारा भ्यानकरने टे; दुस्तप 
तपस्या करने खगे | 

रामको सीतिन्द्रका उपसर्ग करना, रामको केवलन्लान होना 

एकवार राम मुनि विहार करते हुए कोटिश नामा 
पशिलापर परहैवे । यह वरी रिलिथी जिसको ठक्ष्मणने 
वि्याधरोके सामने उठाया था! राम उसी शिलापरं प्रतिमा 
धारणकर, क्षपक भ्रेणीका आश्रय ठे, जुकध्यानान्तरको 
शाप्त इष । रामी इस भरकारकी स्थिति इद्र इने इष 
सौताके जीवने, अवधिज्ञान द्वारा देखकर, सोचाः--“ यदि 
राम पुनःमवी-गहस्थी-हो जायं तो तरै इनके साथ रह) 
इसलिए धने जाकर अनुङूल उपसर्ग द्वार सथक्षो क्षपक 
श्रणीते च्युत करना चाहिए । क्षपक भ्रेणीसे च्युत छेकर 
दविएर राम मेरे.मित्र रूपदेव शंगे 1? रेखा सोचकर 
सनिन्द रामके एस आये ! वँ उन्न वसव विपरित 
एक बहुत बडा उद्यन, बनावा । उसमे कोकिरर्पँ इजने 
गी; मकयानिङ वहन चणा; पुष्पोकी सुमंषसे इषित 
ओर मस्त छ रमर भजने मे ओर आज्न, चपकः कंकर, 
शुकाब, ओर बोरसकीके देने कामदेवे नवीन अस्ररूष 
ष्य धारण किय । 
तसश्वात सीतिन्दर सीताका रूप बना, अन्यान्य द्ि्यीके 
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साथ ठे रामे पास गये ओर उनको कहने ठगेः-- ५ ह 
प्रिय ! मेँ तुम्हारी परिया सीता तुम्हारे पास आहू । द 
नाथ ! उस सप्रय मेने, अपन आपका दुखा समञ्चकरं 
दीप्ता र्डी शी; ओर आपके समान. भम करने वाकका 
परित्याग कर दिया था; परन्तु पीडते युक्चको बहुत पश्चा- 
तताप हआ । आन इन बिध्ाधर कुमारिकाओंने मरे पास 
आकर कहा फि, तुम दीक्षा छोडकर, पुनः रामकां प 
रानी धनो | तुम्हारी आज्ञासे हम भी समको रानिर्यो 
बनेगी । इसरिए हे राम ¦ इन विद्याधर कन्याजकिं साय 
ञ्याह करो । म मी पदिक मति ही आपके सराय रमण 
करी । मेने आपका जो अपमान किया था, उसके.ङिषए 
अश्चको क्षमा कर दीजिए । " 

तस्पथात- सीतेन्द्रकी पायसे बनी इई खेचर इमा- 
रिया कामदेवको सजावन करनमं आषधक समान गति 
गाने ठगी | मायावी सीताके वचनोंसे, षिचाधरियोकि 
संगीतसे ओर वसंत ऋतुसे राम जरासे भ विचरित नर 
हुए । इस छिए माप मासी शुषा द्वादश्चीको रात्रिक 
पिरे पहरमे राम युनिको केवलज्ञान उत्पन्न होगया) 
सीतिन्द्रने ओर अन्यान्य देवत्ाओंने विधि पूवक भक्ति स॑ 
परहित केवलङ्ञानमह्त्सव किया 1 फिर दिव्य स्वणं कमह 


पर बैठकर, दिष्य चामर आर एदव्य छत्रसे सुशोनिद्र 
त्रामने धमरदेशना दीं } 


रामका सीतेन्दको छक्ष्मण ओर रावणक्ती गाति क्ताना । 
देश्चनाके अन्तमं सीतेन््रने अपने अपराधकी क्षमा मोगि- 
कर, राप आर छक्ष्षणकी गति पृष्ठी । केवी राम बोखेः- 
५ इस समय शवक सहित रावण ओर लक्ष्मण चौये नर- 
कमे ह । क्योफि- 
८८... गतयः, कमार्थाना हि देहिनाम्‌ } " 

( भ्राणियाकी गति कमाधौन दं । ) नरकायु पु्मेकर 
लक्ष्मण अर रा्रण, पूवे विदेहके आभूषण रूप विजया- 
वता नगरम सुनदके घर रोहिणाको कूखपे पत्ररूपम पदा 
होंगे । जिनदास ओर सदशेन उनका नाम होगा । वहं 
वे निरन्तर जिनघमंका पाटन. कगे । कसे परर, वे 
सोधम देवरोक्मे देवता हमे । वरहोसे चंवकर पुनः 
गिजयपुखमरं दी श्रावक हगे | वर्हि परकर, इरिवर्ष कषेत्रम 
मों पुरुष हागे । वर्स मरकर देवरोकमे जार्यैमे ¦ 
कहा चवर फिरसे विजया परोप मास्ववि राजाके, 
लक्ष्मी रानीकी ङरखसे जन्म डेकर, जयकान्त ओर जयपम 
नामा पुचर होगे । बहौ जिन षर्माक्त संयमपालकर खातक 
नापा छठे स्वर्गमं देवता हमि उस समय त्‌ अच्युत देवरो- 
कमेसे चवकर, इस भरत क्ष्म, सवेरस्नमति नापा. चक- 
वर्ती हयेगा | वे दोनों खंतक देवलोके चवकर इृनद्रायुष 
ओर मेषरथ नामा तेरे पुत्र होमे । वहसे.वू दीक्षा छेकर 
जैजय॑त नामा दूसरे अलुत्तर विमानमं जायगा 1 रादणका 
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जीव इन्द्रायुध, तीन शुभ भव करनेके बाद तीर्थकर गोत्र 
बपेमा ओर तीर्थकर होगा । उस समय तू वैजयंत विमा- 
"नमसे चवकर, उसका गण॑र बनेगा । अन्तम तुष दोनों शै 
मोक्षमं जागे । रक्ष्मणका जीव-जो मेघरथ नामक तेरा 
पूर होगा-दुभ गतिर्या पाकर, पुष्करवर द्वीपके पूवे विदे- 
डके आभूषण रूप रत्नचिन्ना नगरीम्‌ चक्रवर्ती होगा । 
चक्रवर्तीकी संपत्ति उपभोग कर, दीक्षा ङे, अनुक्रमसे 
तीर्थकर होगा ओर निबांण पराप्त करेगा। 


नरकमे शौबूक, रावण ओर ठक्ष्मणका इःख । 


इस प्रकार हतान्त सुन, पूैस्नेहके कारण सीनेन्द्र 
-लक्ष्मण जहां दुःख मोगरे थे वर्दा-नरक्मे ग्ये । 
वह उन्होने देखा-शंदूक ओर रावण सिंहादिका रूपधर 
क्रोध सहित कक्ष्मणसे युद्धकर रहै है । किर परमाधार्भिकोने 
कोथ पूवे उनको, यद ककर कफि, तुम युद्ध करनेवालोको 
इसमं कुड दुःख नदीं होगा, अश्चिकंडमं डा दिया। 
वह{ वे तीन[ जलने छे । उनका शरीर साय जल मया, 
-बे उचस््रसे पुकारने रग रहे ये । उसी समय परमाधामी 
देवाने न्ह बलपूरवेक स चक्र, तैटकी कुभीमं डा दिया। 
व्हा देह विीन होनेपर बे भरम डाङे गये । उसम तद्‌ 
तड्‌ करके उनके श्रीर्‌ फटने लगे । इससे वे बहुत - 
दुली इए | 


इस भकार उन दुःख पाते देख खीतन्द्रने प्रमाधाभिक 
देवोसे कहाः- ^ रे दुष्टो ! क्या तुम जानते नही शे, 
ये तीनां उत्तम पृहष रै? हे असुरो! द्रे जाओ । 
इन प्रहात्माओको छोड दो । ” असुर अलम हट मये । 
फिर सीतिन्द्रने शंबूक ओर रावणको कहाः--“ तुमने पूष 
भवमं एसा दुष्टृत्य किया द कि, जिससे तुम रएेसे नर्म 
आये हो । अपने दुष्डृत्योका परिणाम देखकर भी अबतक 
तुम पुवेके वेरको क्या नदीं छोडते छ्य? इस प्रकारं 
सपश्चा, उन्हे युद्ध करनेसे रोक सीतेन्द्रने रक्ष्पषण आर 
रावणको उनका पूषैमव उनको बोध हानेके ठिषए, नेसा 
कि केवी रापने कदा था, कह सुनाया । 

फिर वे बोडेः-"“है कृपानिषि ! आपने बहुत 
` अच्छा किया जो इमं उपदेश्च दिया । आपके श्चभ उपदेशे 

हमारे अवक सारे दुःख भर गये हँ । . मरं 

मोपा्जितं करर करमन हमको सदी काङके छिए यह 

नरकवास दिया ई । इसका विषम दुःख अब 
परिटायगा १" उनङे एसे वचन सुन, सीतेन्द्र॒ सकण 
हो बोडेः--५ चरो, मे तप तीनोँको इष॒ नरकर्मेपे देव- 
रोकमं रे चरता हं! 

तत्पश्चात सीतेन्द्रने उन तीनांको उठाया । पग्र उनका 
करीर पारेकी भांति कणकण होकर उनके हाथमे भिर 
गया ओर उनका शरीर वापिस मि गया । सीतेन््रने 
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दुबारा फिर उन उढाया । दुबारा भी उनका शरीर पदि- 
डेषकी तरह बिखरकर वापिस मि गया । तब उन्हाने 
सीतिन््रको कहाः--“ हे भद्र ! तुम्हारे यदहसे उठनेसे हरम 
ओर विक्ेष दुःख होता है, इसलिए म छोड दो ओर्‌ 
तुभ अपने देवलोकं जाना । 


तत्पश्चात उन ॐोडकर सीतेन्द्र रामक पास गये) 
रामको नमस्कार करके शाश्वत अदेतकी तीथेयात्रा करनेके 
ए वे नंदीश्वरादि तीथे गये । वहसे लछोर्ते हषं 
उन्होनि मार्गमे, देवङ्ुरु क्षिते, भामंडर रजके जीवको 
पुगङिया रूपम देखा । पूवे सनेके कारण उसको मीः 
प्रकार उपदेश्च देकर सीतेन्दर अपने क्पे गये \ 
रामका निवांणं गमन , | 
भगवान रामर्षिं केवलज्ञान उत्पन्न हने बाद पचीस 
बरस तक पृथ्वीम विच्रणकर, भव्य जीवको बोध दे, 
पन्द्रह इजार वषेकी आयु पणेकर, अन्तमं कृताथ इए । ,. 
ओर ‹ शैरेश्लीपन ` स्वक्रार कर शाश्वत सुखवाले आनः 


न्दमय स्थानको-मोक्षको-पाय । 


अन्यद्‌ पत्र। 


जिन 0८) रककिन्कि 


जिन महाशर्योने पिरे हीसे ‹ इस गरंथकी ? ३ या विजञेष प्रतिय 

"एक साथ खरीदनेका आडर देकर हमे उत्साहित किया; उनके नाम 
धन्यवाद पूर्वक यह प्रकाक्ित. किये जाते ह । 

ओंनरेरी मजिष्ट्रेट सेठ केसरीमटजी धामकनिवासी 1 १२१ प्रतिय । 


सेठ ठक्ष्मीचेद्रजी वीया प्रतापगढ निवासी । ` ७ ,, 
2) मोहन्च॑द्रजी मथा दिगरसं निवा्ती ` 1 7 
> ढुंदनमलजी कोटरी दारब्हा निवासी 1 ` २ # 
% ' नेमिवचंद्रूजी कोढारी तम्हाा निवासी । २ 


+» राजमलजी तेजराजजी कोठारी दारणब्हा निवासी । ३ ,» 
“ "4 स्वर्ग ेमराजनी "आसभीवारकि जा.प. केने {१० ,, 
» सोभागमङजी करज.निवासी + , , ५३ 
„› वीरसिंहजी दृनात्रत ब्रोदपुर निवासी 1 ३ 
श्रीमान यति अनुपचंद्रजी उदयपुर निवासी ३ + 


ॐ ॐ 


पुस्तकं मिख्नेका रिकाना- 
१-मेनेजर, ग्रथभडारः, 
डाटमिया निर्िंडग, जडी हाईडजं रोड, 
मर्दुगा-बम्बह । 
२-मोतीखार बनारसीदास जेन, 
माछिक, पंजाब संस्कृत-पुस्तक-भ॑डार । 
सेदमीडा बाजार, रोर । 


जिसको नदीं निज पूर्वजो ओ धमेका ऊ ज्ञान हे ' 
सच जानिए वह नर नही-नर-पञ्ु निरा ह ओर मृतक समान हे $ 


केः,  # 
महावीर-हिन्दी-जेनग्र॑थमाखा । 
हमारे यहौँसे इस नामकी एक ंथमाठा प्रकाशित होने ठगी हे । 
उसमे 'ेतांबराचार्य-रचित प्राकृत ओर संस्कृत भंथोंका हिन्दी अनु- 
नाद ही प्रकाशित होता है ! मंथ सवित्र होते हँ । माराके स्थायी 
ग्राहक को प्रत्येक ग्रंथ पौनी कीमतमे दिया जाता ह । 
१ आढ आने पिरे जमाकरानेपर स्थायी मराहक होते हैँ । 
र स्थायी महकोंको बरस भरम कमसे कम ४) र. क पुस्तके जरूर 
ठेनी पडती हें । | 
४३ स्थायी माहक यदि गाहक नहीं रहना चारहेगे तो उनके ४) 
वापिस नहीं ठोटाये जार्येगे । | 
इस महाका पहिला ग्रंथ, करिकारु सर्वज्ञ, प्रातःस्मरणीय श्री 
मद्‌ हेमचेद्वाचार्य-रचित निषष्ठिशङाका-पुरुष-चसि्रिके सातवे पर्वकाः 
हिन्दी अनुवाद- । 
| जैनरामायण । ( सचि) 
प्रकाशित हो चका हे । इसमे राम, रक्षण, सीता, राक्के मुख्य 
तासे ओर हनुमान, अंननासुंदरी, पवरनंजय, वालीके गौणरूपसे चरित्र 
1 रंग ओर भी कई कथायं शमे जगद हं । वरणेन करनेका 
म कितना सुन्दर होमा, सो पाठक स्वयं आचाय महाराजके नामसे ही 
नान सकते ई । हन्दुओंकी रामायणम यह बिलकुल मिक हे 1 इसके 
परकनेसे पाठकरको यह मी ज्ञात हो जाता है, क रामच॑दजीकी आस 
युद्ध करने वारे ° वानर ' पशु नही ये बत्के वे वियाधार ये ! " कनर ` एक 
वदका नाम था । इसी तरह रात्रण आदि ' राक्षस-दैत्य › नहीं ये चलकर 


अ 


राक्षस एक वंशका नाम था ¦ छपाई सफाई बदिया। सुद्र कागज है! सन- 


